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फिसले पॉव 


सम्प्रति शिक्षक महाविद्यालय, जोधपुर में कायक्रमानुसार झालोचना 
पाठ चल रहे थे | प्रशिक्षणाय आए भ्रध्यापक बडे व्यस्त थे, क्योकि वी एड 
में ये पाठ विशेष महत्त्व रपतते हैं। भालोचना पाठ, एक तरह से फाइनल पाठो 
की रिह्सल होती हैं। इनकी सफलता झसफलता ही बी एड कोस का 
प्राधार बनती हैं । प्रत शिक्षक कडी मेहनत करते हैं । 


क्रिटिसिजम जेशन दे रहे भ्रध्यापक की वक्षा में छानों के श्रलाबा 
कुछ साथी शिक्षक भी द्वाते हैं । ये कक्षा म पीछे बैठकर पाठ की चटिया 
देखते हैं तथा पाठ की सफलता का भूल्याकन करते हैं । बाद मे पढाने वाला 
इन भ्रॉब्जवेंशन करने वालो की क्रिटिसाइज देखकर अपना प्रात्म निरीक्षण 
करता है तथा भ्रगले पाठ मे यथेष्ट सुधार करता है। ऐसे पाठो में कॉलेज के 
दो-तीन प्राध्यापक भी निरीक्षण काय करते हैं । 

इस महाविद्यालय के प्रशिक्षणार्थी जिनमे महिला शिक्षकों की सख्या 
भी पर्याप्त होती है - उम्मेद, सरदारपुरा, सिवाची गेट, श्यामसदन भौर महेश 
इज़लिश स्वूला में भ्पने सामाय, भालोचना व पाइनल पाठ देत हैं । 

भाज सुरदारपुरा स्कूल मे लेसन देने वाले शिक्षक तो पाँच ही थे, 
कितु ऑब्जवेंशन करने वालो की भीड थी । हर कोई शमा का लेसन देखते 
के लिए उत्सुक या। कुछ उसके अध्यापन कौशल से प्रेरणा लेने के वास्ते, कुछ 
उसे छकाने व चूकाने के वास्ते । शमा वाकई शमा थी और उसका भष्यापन 
कोशल देखते ही वनताथा। साथी शिक्षक ही नहीं महाविद्यालय मे 
भ्राध्यापक भी उसका पाठ खूब सराहते थे । 
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शमा एक मुस्लिम भरुवती थी प्रतिमा सम्पन्न वितु स्वच्छन्द प्रहति 
चाली | उत्तर प्रदेश मे जमी घौर वही पढ़ी | पिता जुबर साहव भारतीय 
यायुसेना में प्रधिवारी थे भौर आजवल उनमी पोस्टिय यही पी । एवं दिन 
एम ए पास व्यध हो बैठी भपनी बेटी से वह बोले--'वी एड मे दाखिला 
ले लो। वक्त भी गुजरेगा शौर एक डिग्री भो मिल जायेगी ।! 

शमा फो सुदा ने प्रभावशाली व्यत्तित्व गजब वी बकतृत्व शक्ति शौर 
समप्र प्रतिमा खुले दिल से झता फरमाई घी । सिहाजा प्रवश के मु दिनो 
बाद ही बी एड कॉलेज मे उसकी तूती बोलने लगी थी । 

प्रतिभा, जाति धम्र से ऊपर होती है। उसे ये घाडम्वर परिवष्दित 
नही कर पाते । बह एक उजाला होता है पान्न नही । यह प।ई नहीं देखता 
कि दीपब' लोहे का है मिट्टी वा बना है या स्थण जडित है । सबका रोशनी 
से मतलब होता है भौर यही रोशनी सबको भ्रावपित करती है| 

शमा में जी प्रतिभा थी वह बडी उपयोगी रही। दक्तियादृप प्रौर 
सकीर्ण भ्रध्यापक, अध्यापिकायें भी उसमे साथ खडा रहने म भी गब भनुभव 
करते । सरोज शर्मा, कामिनी पडित जैसी नाव भौं सि्रोडने बाली पध्या- 
पिकायें उसके साथ बैठकर खाना पीना कर लिमा करती भोर गठन्गठ 
हँसती । यह सव उदारता व सहिष्णुता की राह में अनुकरणीय कदम था | 
शमा ने जैसे सवको मिलाने के लिए एक कड़ी का काम किया। पूरा शिक्षक 
महाविद्यालय ही इस सब में तो जैसे एक हार मे गुथ कर फूल रहा था। 

इस आलोचना पार से पहले पढाएं गए संतीस पाढ़ों मे सबने देखा 
कि बच्चों का ध्यान भपने मे केटद्रित रखने वी शमा मे प्रपूव क्षमता है। 
चैसे प्रध्यापन काय मे कुछ अन्य भष्यापक भी माहिर थे, पर शमा के मुकाबले 
मे निस्स देह व उन्नीस ही थे 

ये पढाते समय कक्षा स गस्‍्भीर हो जाते जबकि शा के चेहरे पर 
चुले फूल सी कोमल मुस्कान तैरती होती और शायद यही फर्क उसे इक्वीस 


बताए हुए था। 
घण्टा बजा । सरदारपुरा स्कुल के प्रधानाष्यापक कक्ष से दो प्राध्यापक 
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फाइलें लिए बाहर निकल कर उपर वाली मजिल की तरफ लपक गए । वहाँ 
जितने छात्र थे उतनी ही सस्या मे भ्ाब्जवेंशन करने वाले भी मौजूद थे । 
शमा ने कक्षा के छात्रों को स्नेह पूवक देखा भौर खडा करके 
व्यवस्थित कर पाठ शुरू कर दिया । शात सरिता वी तरह वह आगे बढ रही 
थी। भ्रौर कक्षा मे यह शात्ति जैसे पालथी मार ही बंठ गईं। कोई झ्रावाज 
नहीं। बच्चे मात्र मुग्ध। बस एक सुरीली आवाज गूंज रही थी। कक्षा मे 
सफेद साडी और नीले ब्लाउज मे कसी एक सम्भ्रात भावी प्रध्यापिका 
ने है नागरिकों की भावनाओ को समझती हुई अपनी बात समभाए जा 
रही यी। 
कितु तभी शमा के पाँव लडखडाएं। वह भक गई । किताब छोडकर 
तब उसने पानी माँगा भौर पानी भाता इससे पूव ही वह सिर पकड कर घम 
से कूर्सी पर बैठ गई । ऑब्जर्वेशन करती भध्यापिकाग्रो ने उसे सभाला कि तु 
वह बेहोश होकर लुढक गई। 
पाठ मे तमय बच्चो के मासूम चेहरे उतर गए। क्इया की तो 
ह॒ठात्‌ भाखें ही डबडबा झाई । सभी क्या हुप्ना, क्या हुआ कहते हुए वहा 
(कन्न हो गए और पाठ जहाँ था घहीं छूट गया । 
अचेत शमा को बैच पर लिटाया गया श्रौर प्राथमिक उपचार के वाद 
उम्मेद जनाना अस्पताल से डॉक्टर को भी बुला लिया। वैसे शिक्षक महा 
विद्यालय का भी एक डाक्टर था। वह उस द्ुवली पतली कु झारी प्राध्यापिका 
का पापा मेडिकल फीस लेनेके सिवा कोई काम का न था। उसने शायद ही कभी 
इशिक्षणाथियो के स्वास्थ्य की जाँच की हो। शायद ही कभी कोई स्वास्थ्य 
सम्ब घी भाषण या चर्चा की हो। बस प्राध्यापिका का वापथा शब्नत उसे 
यह 'पेंशन! मिलती थी । लिहाजा मौके मेमौके दूसरे डॉक्टरों की सेवाएं ही 
लेनी पडती थी | उम्मेद जनाना भस्पताल से आया डॉक्टर भपने साथ नस 
भी लाया था। उसने शमा को देखा । 
डॉक्टर ने नस की तरफ देखाई भोर फिर इद गिद खडी अध्यापिकाप्ो 
को प्रधपूण दृष्टि से निहारते हुए बोला-- 
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“बया यह शादीशुदा है ?४ 

#जी नही” वफा नाम की एक अध्यापिदा झागे ग्राई-"क्यों २”! 

“क्यो क्या ? सैर, आप इधर शभाद्ये ।” 

डॉक्टर ने वफा का एक तरफ ले जाबर जो मुछ कही वह बात बेहद 
बुरी थी। जैसे श्रगारा छू गया हो उछती वफा। 'सत्यानाश !” उसके होठ 
बुदयुदा कर रह गए । “यह माँ बनेगी?! ४ 

अगले दिन यह मनहूस वात पस् लगाकर इधर-उधर उड़ने सभी । 
शम्ता की तमाम चहेती सहेलियो में हडक॒म्प मच गया भौर कॉलेज के चारो 
सेक्धनों मे यही चर्चा थी। 


सरोज झोर कामिनी पडित बफा के पास दौडी भाई “मया यह सच 
है ?” उनके हाथा मे किताबें बेतरतीय थी झौर वे स्वय बदहवास । 

“सब कुछ सह्दी है। निगोडी से पूछा ता मुस्करा कर जवाब दिया-- 
खुदा करे यह #5 न हो । मैंने उस समझाया था पर कम्बस्त ने ध्यान दही 
नही दिया । हम कित्ता अच्छा मानते हैं उसे ।! वफा ने भफसोस मे हाथ मले । 

“और उसने हमारे समाज की भाक उतार ली; देख, वफा ! ये 
काम भच्छे थोडे ही है । जवानी उस्ती को पाई थी क्या २”! 

* सवाल जवानों का नहीं, व्यवस्था का है। कुझारियाँ यह सब कसे 
कर सकती हैं । फिर यहा प्रशिक्षण मे ? हे राम ! बहुत बुरा किया शा 
ने । सराज शर्मा दुखी हो रही थी । 

“पर उसे तो रच मात्र ही रज नही । भला कसम साली मुस्करा 
रही थी | मैंन हजार बाते सुनाई, खूब कोसा । पर कमाल है उसके चेहरे पर 
एक भी शिकन भही । कहती रही माँ बनना तो कोख की साथकता है 
मातत्व की वेशक्रीमती सफलता /* वफा से हाथ हिंलाएं भौर फिर गहरा 
सास खीच कर जैसे चेतावनी दी-- पभव प्रिसिपल हम सबकी ।खबर लेगा 
और उस कम्बए्त का नाम कालेज से कटा ही समझो | * + 

जिसकी झ्राशका थी वही बात हो गई4 विंसिपल भाटिया, को जो 
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के पः ध् न 
खबर लगी तो भादत के मुताबिक बह खुर्राट चीख पडा। फिर सिर थाम 
कर मि० राही से बोला--_' 

“हमारे यहाँ बरसो से सह शिक्षा है। भ्रध्यापिकाएँ खूब दूर दराज 
इलाको से जोधपुर प्राती हैं भोर प्रशिक्षण पाती हैं। जम्मू कश्मीर से लेबर 
दक्षिण पूव तक के हमारे यहाँ द्रे नीज हैं । फिर ? फ़िर इस बार ही यह क्यो 
हुआ; शमा जो कॉलेज,का चमकता सित्तारा है वही फिसली ! पता करो 
इसे किसने चक्कर मे चढा लिया ?” 

“सब पता कर लिया है सर! मिस लूथरा से पूछा था मैंने ।” भौर 
शाही साहब रुक गए । 

“क्या कह रही थी वह २” 

“उसने बताया जँदी के साथ इसके ताल्लुकात रहे हैं ।” 

“ज़दी ? प्राश्चय है। यह भ्रच्छी श्रच्छों को कया हो गया इस बार ।" 

“यही तो मैं सोच रहा हूँ । दोनो ही कॉलेज के अच्छे स्कोलर हैं। 
मति कैसे मारी गई इनकी । इहोने जरा भी नही सोचा वि भ्रय प्रशिक्षणाधियों 
पर श्रौर सम्थान पर इसका क्या प्रभाव पडेगा।” 


“व्यवस्था ओर इज्जत के लिए कोई बयो सोचेगा ? चिता तो मुझे 
है। मैं ही तो हू यहा का प्रिसिपल ।7 भाटिया उद्दिग्ग होकर गिरगिट की 
त्तरह गदन हिलाने लगा-/मिस्टर राही ?” 

“यस सर !” डर 

* मैं इन दोनो को भाज ही वॉलेज से दफा कर देता हू । नही चाहिए 
हमे यह घिनोना विकार ।! 

राही चुप । कुछ सोचते हुए परेपरवेट को हथेली पर रग्रडने लगे । 

*शमा की प्रतिभा, उसकी समभदारी हमे प्रिय है। उसने यह कदम क्‍या 
कुछ सोचकर उठाया यही एक उलभनहै भेरे लिए। सर, हम यहाँ पपने टीचस 
फो सायकोलोजा का भी भध्ययन कराते हैं। भरत कसी भी काय में की गई 
जल्दी शायद ठीक न हो | भच्छा रहे जँदी से बात कर ली जाय ।” 
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“झाप का कहा ठीक है । मैं बात कर लेता हूं ।? विप्तिपत वे घट ? 
बजाई । कं 

“इस जँदी के बच्चे का पूरा नाम क्या है २ - पे 

सरवर जेंदी । डी प्तेक्सन मे है ।! $ 

हूं । इस घटना की बदव्‌ तो सब जगह फल गई होगी !! 

“यस सर ! प्रखदार ने इसे छापा है। “जलते दीप” का यह प्रक 
देखिए ।” राही ने पत्र का एक पना परिसिपल के आगे फैलाया तो वह चश्मा 
टेढा कर खबर पढने लगा । 

इस समय भाटिया की गोरी सिकुडी पेशानी पर भनेक रेखाएँ बनी 
श्रौर मिटी । चेहरा लाल हो रहा था भौर नासिका जैसे फूल रही थी।! 
'चपरासी नही आया । उसने फिर घटी बजाई तो राही साहब बोले-- 

यहाँ खडा है न यह ।' 

दीक है प्रिंसिपल में ऊपर देखा । “डी सेक्सन से सरवर जँदी को 
बुलाआ। यह चिट ॥' 

रामनाथ चिट लेकर ऊपर चला गया । 

शिक्षक महाविद्यालय म ऊपर जाने के लिए सीढ्षियों से लेटर बोड 
तक पहुँच कर उत्तरी गैलेरी मे मुडना पडता है । वहाँ दाहिने हाथ मे सब 
प्रथम डी सेक्शन है| भागे 'सी और ठीक सामने 'ए' तथा बाएं बाजू बी” 
सेत्रशन । 

यह पहला पीरियड ही था । डी सेकसन को पी माथुर पढा रहे थे । 
उहोने रामनाथ से चिट ली और देख कर पुकारा मि० जैदी, इस पीरियड 
के बाद प्रिसिपल साहब से मिल लेना--उ ही के प्राफिस में । 

जेदी तपाक से खड़ा हुआ्ना-- जी बुरा न माने तो झभी चला जाऊ । 
जा सकते हो । 

--और माथुर पढाने मे पुन सलम्त हो गए ! पर क्लास की एकाग्रता 

भग हो चुकी थी। सभी छुसर फुसर करने लगे तो उाहोने टोका-मग्रदेशत 
च्लीज ।* 
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प्राष्यापक की चेतावनी का थोडा सा प्रभाव दिखा फिर बही दबी दवी 

झावाजें | अध्यापिकाएं भी शमा की खाली कुर्सी को देख कर मुस्कराने लगी + 

शमा भस्वस्थता के कारण कॉलेज नही आ रही थी भोर उसकी भनुपस्थिति 
साथ चालियो को बेतुकी बातें बनाने के लिए घुनहरा भौका दे गई । 

!. मे, धाई कम इत सर !* दरवाजे पर पडी चिक उठाई जेदी ने! 

'हु' आ जाप्नो ।' प्रिसपल ने दष्टि उठाई। जैदी भीतर आकर राही 

साहब के सकेत पर सामने वाली कुर्सी तक बढ गया । वह बैठा ही था कि 
प्रिसपल बोला-'तुमने अशोभनीय काम किया है जेंदी। वेसे तुम कितने 
भच्छे और योग्य हो । यह मैं बखूबी जानता हूँ । वह शमा भी प्रतिभा की 
खान है । मडोर मे पिकनिक हुई थी न, में तभी से उसे जानता हूँ । प्रभावित 
भी हू उससे |--हमारी भ्राशाएं हो तुम लोग | कितु 

आटिया ने मुह इस तरह बनाया भानो कोई कडवी चीज जीभ पर 
रख दी गई हो भोर वह बेस्वाद को यूकना चाह रहा हो । कितु तुम दोनो 
रगे सियार निकले | वह फिर पूरे कड,वाहट से उत्तेजित सा होकर बोला-- 
“एकदम गैर जिम्मेदार, वेवकूफ और आवारा" ? 

'सर !” जँदी का समूचा प्रस्तित्व क्समसा उठा। वह बम से कम 
'आवारा' शब्द कतई बर्दाश्त न कर पाया था । 

स॒द क्ृप' भादिया चीखा झोर सरवर का भात्रोश कुछ दव गया ॥ 
यह नत भस्तक जरूर था पर परस्पर गुथे हाथ यह्‌ बताने को काफी ये कि 
वह भीतर उठ रहे भयकर तूफान से जूक रहा था। 

"यह शिक्षक महाविद्यालय अपने झ्राप मे एक शानदार इतिहास समेटे 
है । यहा घनुशासन, प्रशासन और बेजोड अध्ययन सर्देव रहा है। पर तुम 
तो न जाने किस वातावरण मे पलकर यहाँ भ्राए कि सब बुछु मट्यामेट शर 
दिया। सुनो, यह तुम्हारी नहीं महाविद्यालय की बदनामी हुई है ४” 

प्रिसिपल ने राही साहब वी तरफ देखा--'आप क्या कहते हैं, भपने 
प्रिय छात्राध्यापक को ।* 

*मैंँ ? मैं क्या कहे भाप जो बह रहे हैं। फिर भी अच्छे लोगो के" 
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चरित्र मे ऐसी कमजोरी घसह्य द्वोती है, काश | शमा भौर जंदी इस महा- 
विद्यालय का नाम उज्ज्वल करते ॥” 


'आह ! मि० राही मैं भत्यत दु खी हू मेरे सपने ढह गए। वरना 
शमा झौर जैंदी को शिक्षक दिवस पर बया कम सराहा गया था | मैंते सगे 
अपने भच्छे शिक्षको की वहाँ सूची देकर पारितोषिव बढोरे थे! शमा को 
मान पत्र भी मिला था ।' 


इसके बाद देर तक भाटिया सिर थामे बैठा रहा | उसमे अपने हाथ 
से प्रशिक्षणाधियों का कमी घुरा नहीं किया था। वह ऊपर से घोखता था 
पर प्र-दर से साफ होता था, पर आज की स्थिति भिष्न थी। प्रपनी भावुकता, 
उदारता व शिष्य स्नेह को प्रशासन की धार से काट कर जो फैसला दिया वह 
चौंकामे वाला था । 

कप» जैदी । छेद है कि तुम्हें भौर शमा को मह सस्याने सदा के 
लिए प्रलविदा कह रहा है । तुम सपना नाम भव बी एड कॉलेज से कटा 
समझो । जाप्रो यहाँ इश्क विश्क के लिए कोई स्थान नही । डेटिंग कॉलेजों में 
होती होगी, टीचस कॉलेजों में नही--जाओं ।! ही 

भाटिया गुस्से मे भ्रपने झ्ापको भूलकर भनगल भी फह जाता। 
उसकी यह सनक देर तक नही कभी कभी तो दिनो तक रहती । मि० राही 
ने इशारा क्या तो जँदी उठा भोर बाहर पा गया। हे हि 

सरवर सीधा भ्रपनी बलास के सामने आकर रुका। वह भीतर न 
जाकर वही टिठका खडा था कि मिसैज सक्सेना ने देख लिया। दूसरा 
पीरियड इसी का था डी सेक्शन में । भर 

बाहर क्‍यों ठहर गए भादर भा जाझो जंदी ।/ मिसेज सक्सेना घंटुना 
से परिचित थी और इसे प्रिसिपल के बुलावे के बारे मे उसे कक्षा ने बता 
दिया था। प्रत उसने फिर कहा--'मि० जैंदी कम इन । 

क्लेडम । बँस झाऊ मैं भदर। मेरा नाम कालेज से हटा दिया 
गया है । 
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मेडम थोडा मुस्कराई । फिर शांत स्वर मे बोली - ऐसा बयों कहते 
हो। वह तो प्रिस्िपल साहब गुस्से मे हैं यों ही कह दिया होगा । बह शात 
होकर सब कुछ माफ कर देंगे । उनके स्वभाव फी यही विशेषता है । तुम 
अदर आकर बैठो । टॉपिव इम्पोरटेंट है । 


»-.. .सरवर उलभन की स्थिति में किकत्तव्य विमूढ खड़ा रहा। फिर 
हुँस़कर बोला--'मेडम !, परिसिपल पूरी बेइज्जती पर उतारू है। भभी त्तो 
चहू झोपन थियेटर में सबको इक्ट्रा कर झपनी भडास निकालेगा । वह देखी 
अपरासी यही सूचता ला रहा है ४ दि 

,/कॉलेज के पिछवाड़े मे मच के, सामने जहाँ प्रेयर होती है, वही दे 
ओपन थियेटर + धुसते ही वाई तरफ कंटीन तथा दाई तरफ वाली सीढियाँ 
चहढें तो पहले रीडिंग रूम है भौर प्रागे शानदार लायब्रेरी। 


कोई तीन सो पभ्रध्यापक प्रष्यापिकाए' जब सेक्शन वाइज खड़े हो गए 
सो पी टी भाई ने सावधान विश्राम करवाकर प्रिंसिपल के आने की घोषणा 
की । खिप्त मुद्रा मे तव प्रिसिपलत झाया भौर कुछ देर मोन खडा सबको खा 
जाने वाली इृष्टि से घूरता रहा। विनान कक्ष वाले झौर लायब्रेरी कमचारी 
ऊपर स॑ मुकक्र नीचे फाँकने लगे थे । इस घटना को सुनन सुनाने में सभी 
दिलचस्पी ले रहे थे । 

तब इस भयावह सन्नाटे को भाटिया ने भग किया । प्रिसिपल बगर 
भूमिका ही बडबड़ाया -/तुम लोग टीचर हो । कुछ फ्रंस कडीडेट्स हैं पर वे 
भी ग्रध्यापक ही बनेंगे । यही तो ट्रेनिंग है यहाँ। लेक्नि सोचो, चद महीनों 
के लिए ही तो भ्राए हो यहाँ । सब साथ रहते हो । साथ पढते हो। सहशिक्षा 
ही है यह । परस्पर मित्रता भी हो सकती है। कितु श्रपना चरित्र ही गंवा 
चैठो यह कंसे बर्दाश्त हो । वया बचपना है--किशोर अवस्था भी नहीं““ 
फिर यह भटकाव क्यों ?! 

यहा एकत्र होने भौर मेरी खीज का कारण उम्मीद है तुम लोग 
समझ गये होंगे । दो नादात बेवकुफो की वेजा हरकतो के सबब श्राप सबकी 
आन को बट्टा लगा है, इसका मुझे दु ख है । पर कोई फिन्न नही, मैं भापकी 
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जातकारी के लिए बतादूँ कि शम्ता ओर जेँदी के नाम कॉलेज से हटा दिए 
जायेंगे ताकि न रह बाँध भोौर न बजे बाँयुरी । 

उसने रुक कर इधर-उधर देखा फिर गला साफ करके भागे कहने 
लगा---हमारे जोधपुर मे विश्वविद्यालय के छात्र उच्छद्धुत रहे हैं! हडताल 
भभी भी जारी है पर इस सबका हमारे इधर कोई प्र नही पढने वा । तुम 
लोग जैंदी के मामले का गहराई से न लेना भौर बहकावे में श्राकर कोई 
गलत कदम न उठा लेना । मैं भाटिया कुछ भी बर्दाश्त न करूँगा | याद 
रखो यह प्रोफेशनल कॉलेज है ।* 

भाटिया फिर भटक गया । प्राशवय की बात है कि वह घार। प्रवाह 
बोल नहीं पाता । उसके झदाज व विषय की रोचकृता ने चूहुल बाजी को 
जम दे दिया। भ्रध्यापक नही प्रष्यापिकाएँ भी परस्पर फुसफुसाने लगी 
थी ) कुछ भेंपी निगाह नीची किए चुप सडी थी । 

तभी सरबर णेदी ने विद्धते दरवाजे से थियेटर में प्रवेश किया और 
बिना श्रनुमति ही सबके सामने भ्/कर खड़ा हो गया । उसके हाथ में स्कूटर 
की चार्वियाँ खेल रही थी भौर बाल इपर-उघर बिखर कर उसे परेशान 
साबित कर रहे थे । पर वह मुस्करा रहा था । 

सर जब आपने इस खुले वियेटर में एक गुप्त बात भी खोल दी है 
तो मैं हरगिज चुप मही रह सकता । चुप रहने से अनेक अआत्तियाँ जाम तले 
सकती हैं। लिहाजा मैं कुछ कहने को उद्यत हूँ । 

सब चुप । किसी छात्र प्रध्यावक्र का यह दुस्साहस कालेज इतिहास में 
वहुला ही रहा होगा । सो सभी अचकचा कर उसे रेखने लगे । उस पर ठिकी 
पझनेक आँता में त्तारीफ के भाव थे । प्रिसिपल जरूर उसडा हुश्ला था। 

सरवर जँदी बोला--/माइयो झौर बहनों ! मैं एक मुसलमान हूं। 
हमारे धामिश् और सामाजिक कानून कायरे--मेरा मतलब--रस्मों रिव्यज 
कुछ चौंकाने वाले, कुछ बेहद भिन्नता लिए होते हैं भौर इन बातो से हमारे 
प्रिसिपल जी विलकुल श्रवजान हैं । ! 

शमा भौर मुझे लेकर जो हगासा खडा कया गया है वह आश्चय- 
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जनक ओर पूर्वाग्रह ग्रस्त है। हममे मित्रता है, हमारी डेटिंग से विश्वास हैः 
और भव तो हम दोनो परस्पर सब पुछ हैं। “हमने मुत्ता' बिया है। कहिए 
किसी को वया एतराज है ?” 

सरवर बावजूद उत्तेजना के हँस पडा । उसने प्रिसिपल वी ओर भ्रथ 
पूण दृष्टि डाली तो वह खिसियाने होकर बुदबुदाया--“मुता | * 

'जी हां और जेदी वहा से फौरन ही चला गया । 

भाटिया का मुह लटक गया । उसने पास ही खडे पी टी भाई 
रशीदसान की तरफ देखा । 'खान साहब, यह “मुता' क्या होता है ?” 

'सर, मैं तो बुछ समझा नही । खान साहव असहाय बगलें भाँकने 
लगे। इस स्थिति को देखकर “ए! सेक्शन वाला इकबाल शायर आगे झ्राया । 

'खान साहव को भजहबी मसलो मे दखल नही ये तो सावधान, 
विश्राम तक सीमित हैं। या फिर बटेरो का शिकार कर सकते है] दरप्रसल 
“मुता” एक भ्रस्थाई विवाह होता है । जिसके बारे मे भगर ज्यादा जानकारी 
चाहिए तो शहर से क्सी झालिम से सम्पक क्या जा सकता। 

इफवाल मुस्कराया । “मैं श्रेसिपल साहब से दरसख्वास्त करूँगा कि 
धह इस मामले मे उखड़ें नही । सुसलमानो में बहत्तर फिरके हैं शोर उनमे 
उतनी ही प्रजीब व्यवस्थाएं लोगो ने प्रस्थापित कर रखी हैं। रही उचित वः 
झनुजित की बात, सो जो जैसी होगी भपना वैसा ही भसर दर्शा देगी * 

भाटिया चुप हो गया । सच मे उसे मुस्लिम रस्मो रिवार्जो के बारे 
में कोई जानकारी न थी । वह घकरा रहा था और 'मुता के बारे मे सोच 
सोचकर सभी अध्यापक चकित हो रहे थे । 

जब रशीदखान पी टी झाई ने विसजन कहा तो अनेक अध्यापक 
इकवाल को घेर कर खडे हो गए । वे मुता' के बारे भे भ्रधिकाधिक जानने 
को उत्सुक थे। उघर वफा, आबेदा और कुलसूम को भी सहेलियों ने खीचना 
शुरू कर दिया । 

जब सब वापस बलासो की झोर जा रहे ये, तब जैदी स्कूटर को 
सस्‍्टाट कर रहा था । उसने कॉलेज छोड दिया भ्रोर शिवाची गेट पहुंचा जहाँ 
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॥४/क (५ 2225 48० ३ फेज. ग्रु हक ई कक हमने 
रच फल खरीदे, भौर पलट कर फिरि..उसी -सैड़क पर झ्पना रवृटर-दौडाने 
लगा | वह सोच रहा था । कमाल है छोटी-सी ,बात का बतगरड़ कीसे बने 
गया ? फिर जो किसी के धम में दखल नही _रखते वे उसे भला:बुरा किस 
झ्राधार पर मान लेते हैं । ज॑दी भाप हो श्राप हँसा ।_ बह पद्गह _मिनट बाद 
ही शास्त्रीनगर स्थिति अपने मकान पर झा गया। दरवाजे पर झ्कूटर रोक 
कर जैंदी ने होन वजाया वह द॑र तक टी टी करता रहा पर किवाड न खुले, 
शमा बाहर न निकली । हट 

हूं तो तबियत श्रव भी नहीं सेमली है” उसने स्कूटर छोडा भोर 
सौटी बजाता हुँश्रा चबूतरे पर भ्राकर घण्टी बजान लगा। शमा ने दरवाजा 
खोल दिया । झा गए ! 

झो यस तबियत कैसी है ?! 

म काफी ठीक हूँ ।! शमा की बडी वडी भांखें हँस पडी । 

खुदा का शुक्र है” चाबियों का गुच्छा उद्याल कर जैदी शमा की तरफ 
लपका । 

“नही, नही । भभी तबियत पूरी तरह सेंभलने दो' शमा ने जैंदी का 
मीठा विरोध किया जिसे वह मान गया। फिर कुछ सौचता हुप्ता फुसफुसाया । 
आज कॉलेज मे कहर बरपा हा गया । विसिपल ने मुझे तलब किया भौर 
“धमकी दी कि शमा भ्रौर तुम्हारा नाम कालेज से काट दिया जाएगा ।* 

ही, नही, हाय अल्‍ला तब मेरा बया होगा। मैं क्या करूंगी शा 
“घबरा गई । 

करना क्या है, मौज मस्ती मारता, लो यह फल रसो | बढी जल्दी 
घबरा जाती हो ।' 

“फिर भी! शमा ने फ्ला का परबेट संभाला । 

किर भी क्या ? मने बताया कि हमने अनाचार नहीं किया, बल्कि 

*“मुता' क्या है भोर शमा जानती हो ? 'मुता! के नाम पर वे सब चक्रित से 

एक दूसरे का मुह देखने लगे ।/ 
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“इसके बाद कया हुप्ा २ 

मै उहें मुता' के नाम पर उलभाकर चला भाया। प्व शायद 
प्रिसिपल किसी आलिम या मौलवी को बुलाकर जानकारी प्राप्त करेगा । 

'मौलदवी गड़ग्ड न कर दे । शमा ने शवा व्यक्त की । 

'नही, नही । हमने जो कुछ किया है घम सम्मत है झौर हम हर 
तरह से सुरक्षित हैं । देखना, भाटिया नाम काटना तो दूर उलटे हमसे खेद 
प्रकट करेगा | खैर तौलिया दो में नहा लॉ । 

“झादर रखा है” शमा ने उसके कपडे तह करके प्रलमारी में रसे । 
बह बाथरूम मे घुसकर नहाने लगा। तो उसने पत्रिका उठा ली। पर मन 
नही लगा । 

कॉलेज में उसको लेकर जो बातें हुई वे साधारण तो न थी। भ्रव 
वह किस मुंह से जायेगी वहाँ ? सहेलियाँ क्या-क्या नहीं पूछेंगी। लोग 
कनश्षियों से घूरेंगे ओरे प्राध्यापक गण ? उनसे वह क्लास में जिरह कर 
सकेगी । 

शमा का मन कडुवा हो गया । क्‍या यह सब उचित हुआ ? “मुतता 
को शायद धार्मिक मा-यता हो पर यह सामाजिक भी है या नहीं ? उसे तब 
क्या हो गया थां। क्यो नही पहले ही इतना विचार क्या। भब ? बह 
बीते दिना बे बारे मे सोचने लगी । 


पद्रह झगस्त की पूव सध्या | कालज में विविध सास्कृतिक कायक्रमो 
का आयोजन था। जैदी तथा शमा ने एकामिनय प्रस्तुत विए और खूब 
बाहवाही लूटी । इकवाल जैसा गम्भीर प्रकृति वाला शायर भी जब उदें 
बचाई दने लगा तो दोनो कृताथ हो गए। इकबाल निस्स देह ऊँचा और श्रच्छा 
शायर था । बहुत जानदार कविता करता था। अब अगला कायत्रम कविता , 
पाठ ही का था । इकवाल तटस्थ रहने वाला सजीदा प्रशिक्षणार्थी था ग्रौर 
लडकियों से सुदंव अलग व यथासम्भव दूर रहने का झादी लगता था । 


बहू बोला-यार सरवर्, तुम झोर शमा की जोडी ने कमाल कर 
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दिया भ्रभिनय में । मैं बेहद खुश हूँ भौर भव तो तुम दोनों पर शायद कबिता 
लिखनी पड़ेगी ॥! 

शमा ने शर्मा कर सरवर की ओर कन खियोसे देखा झौर फ़िर इकबाल 
का आभार प्रकट करती हुई बोली-- 

मुर्के भी कविता का शौक है, कभी कमी लिख लेती हूँ ।' 

अच्छा !” तब तो हमे भी सहयोग दोगी न | विचारों का आदान- 
प्रदाव होता रहे तो सृजन बखुबी आगे बढ़ता रहता है ।! 

“जहै नसीब, इकबाल साहब | जरें को आफताब न बनाएँ ।' सहयोग 
और इस्लाह तो भुके मिलेगा । शमा खिलखिला पडी । “सैर बाद मे मिलना 
अभी तो अभ्रगला कायक्रम देखें ।! ओर वे समी कलाकार आगे की तैयारी में 
सलग्त हो गए । 

झब इकबाल था मच पर। उस ने रोशनी में डूबे खचाउच 
भरे पडाल को एक नजर देखा | फिर माइक पर गुनगुनाकर शमा व जैदी को 
इज्धित करते हुए वह कविता पढ़ी कि श्रोता चकित रह गए। भिंप्रिपल 
भाटिया स्वय खुशी से चिल्ला उठा । लोगो ने देर तक उसे तालियां पीटते 
देखा था । 

असल बात तो यह है कि इकबाल माइक पर खड! ही जेंच रहा था । 
उसका लखनवी भ्रदाज मंघुर स्वर और दिल की ग्रूजती हुई आवाज ने 
समा बाँध दिया । 

शमा ठगी सी मेकभप रूम में से राँक रही थी। जैदी दीवाना बने 
गया था भौर हथेली पर ताल देता हुआ मुग्ध खडा था--कि कविता खत्म 
हो गई । तालियो की गडग्डाहूट ने उन दोनो का मोह भग किया तो वे 
चेसाख्ता वाह-वाह कर उठे । जैदी ने अत्दर प्रवेश कर रहे इकबाल को बाहों 
में भर लिया। शमा भी कुछ करना चाहती थी, पर रुक गई। हाँ दिल 
का भाव दृष्टि डोर से उसने फेंक दिया जिसे इकबाल ने देखा या नहीं वह 
जाने 

जैदी चहका---भाई बहुत बढिया कविता करते हो । तुम्हारे फन के 
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आगे हमारी क्या बिसात ! हम तो कुछ नहीं । न तुम्ह भेकअ्प की जरूरत, 
न रिहसल की झौर न हमारी तरह नाटक बाजी की । तुम सच्चे कलाकार 
हो 

इकबाल प्रत्युत्तर मे मुस्क्शया--अपना अपना क्षेत्र है। फिर भी 
हम एक दूसरे की कला की तारीफ करते हैं यह सतोष की बात है। वरना 
देखा यह गया है कि ऐसे मे लोग ईर्प्पलु हो जाया करते हैं ।* 

“खुदा करे हमारे धीच मधुर सम्बंध प्रगाढ़ हो। कला से कला 
निख रती रहे भौर बी एड का यह सन्न हमसे रोनक पाए । शामा ने मधुर 
स्वर लहराया तो इकबाल उधर पलढा । 


“तुम भी पढ़ दो एक आघ कविता ।! 

ना बाबा तुम्हारे मुकाबले मिट्टी पल्तीद कराती है। बह देखो नृत्य 
शुरू हो चुका पर श्रोता झ्रभी तक तुम्हारे लिए वस मोर का शोर मचा 
रहे हैं ।' 

“यह सब तो खर होता रहता है | तु८ लोग कपडे नही बदलोगी ? 
कशबाली की तैयारी करलो | में भ्रभी आया ।' 

पद्नह भगस्त वे जलसे मे कितनी ही आंखें इकबाल को देख रही 
थी। जिस किसी ने रात का कामक्रम देखा था, वे सभी उसकी कविता की 
प्रशसा कर रहे थे। शमा को तो इकबाल भ्रलोकिक दिखते लगा । वहू 
भावुक थी पर भावुक दिलो के लिए ही काव्य कीमती होता है | 

भण्डा रोहण से लेकर झन्तिम कायक्रम तक कवि की चर्चा एकत्रित 
जन समुदाय करता रहा जिसे सुनकर बी एड कॉलेज के अध्यापक भौर 
प्राष्यापक' सभो हित होते रहे । 

6 अगस्त की शाम, शमा सरदारपुरा गई। इकबाल की बीबी उमदा 
ने दरवाजा खोलकर भागतुक को भपरिचित पाया तो वह समझ गई। 'जी, 
मैं शमा हू---बदी एड कॉलेज से इकबाल साहव के साथ पढठती हूँ । क्या वह 
झदर हैं ? 
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हैं, तशरीफ लाइये । मुझे उम्दा कहतें हैं, मैं उठकी ' उमदा हेँछ 
पडी तो शमा भो हँसने लगी। “मच्छा, भच्छा भाभी जाव को हमारा 
सलाम ।' उसमे हाथ उठाया ॥ 

“जीती रहो शमा जी ।? झौर फिर दोनो सिल खिलाकर हेँस दी $ 
इकबाल साहब कहां हैं, दिखे नही ?” 

“वह छत पर बैठे वादलों को घूर रहे होगे--कविता रावी के वास्ते $ 
लो कुर्सी पर बैठा !! 

तब नहीं भाभीजी ! मैं भी छत पर जाऊंगी। कविता करते, उतका 
मूड देखने की बडी तमना है । आखिर मैं भी ती कविता करती हूँ ।* 

अच्छा ! तब तो फौरन जाइएगा । चाय लेकर में भी बही भा श्ही 
हूँ ४! उम्दा उसी लहजे में बोली भर शमा की घहेला ' 

भराहिस्‍्ता, दवे पाँव आकर शमा ने इकबाल को 'हो 55! करके 
चौंकाया । इकबाल क्षितिज पर उभर रहे काले भूरे बादलों की परतों मे 
खोया था कि उछुठा । 'प्ररे तुप ! शमा, भ्राज रास्ता तो नहीं भूल गई । 
कापी छोडकर उसने पेन बाद कर दिया था । 

राश्ता तो सच में भूल गईं थी लेकिन पूछते पूछते देखो आखिर भा 
ही गईं | क्‍या कविता कर रहूथे ? मैने तब तो रग में मग डाल दिया, 
गुस्तासी माफ !! ओर हँसी का ठहाका । 

'खर कहो कंसे भाना हुआ ?” इकबाल ने बादली की तरफ देखकर, 
सिगरेट सुलगाई । 

7. वैस ही आ गईं में । सोचा देखू” विशेष लोग कविता वर्ोते समय 
कैसा मूड भ्रद्धियार करते हैं। किर मैं श्रपती कविता भी दिखाकर संशोधन 
चाहती हू । यह लायी हूं में । 

शमा ने भपती नोटबुक इकबाल के भागे वरदी और उसही कापी 
खुद मे खोचली । कुछ देर के लिए तब वहाँ शाशति रही बोर वे एक दूसरे को 
पढ़न लगे । शमा ने इकबाल की कविता की एक एक पक्ति पढने के मध्य 
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बादलो को जरूर घूरा । वह कल्पना फी वास्तविकता से तुलना करके 
आश्चय चकित थी । 'प्लीज, इकबाल साहब! इसे पढ़कर यानी जरा 
त्तरातुम से सुना दीजिए न ।/ 

इकबाल ने भतिशय गम्भीरता से मौसम को निहारा झौर गुनग्रुनाने 
लगा तो नीचे आँगन से झावाज झाई। “थोडा ठहरो, में भी सुनूंगी बस 
चाय ध्यालो में भरलू” । 


उमदा की भावाज सुनकर इकबाल मुस्कराया। शमा उसे ठहरा 
देखकर बोली--- कमाल है, हर पल साथ रहकर भी उमदा भाभी इतनी 
लालायित ? 

“शमा, इसम भ्राश्यय की क्‍या बात है | यही तो है मुझे भाव, शब्द 
और सौदय बोध देने वाली प्रेरणा । मेरी पहली श्रोता उम्दा ही होती है। 
आज तुम सुन लेती, पर यह हुआ नही ।” 

“क्या श्राप भ्रपती बीबी से प्रेरणा पाते हैं ?” 

“प्रौर नही तो” प्राकृतिक सुपमा सम्पदा भौर प्रतिक्रियात्रों के बाद 
मेरी दूसरी सृष्टा पत्नी ही है ।' 

“लोग तो कहते हैं, रचना घरमिता के लिए एक दूसरे सहारे की भी 
आवश्यकता रहती है । 

शमा के दृष्टिकोण पर इकबाल को हेंसी श्रा गई-- वया तुमने जैनेद्र 
कुमार का वह वक्तव्य पढ लिया था कि-पत्नी के स्‍पतिरिक्त एक प्रेयसी की 
भी आवश्यकता होती है|? 

'हाँ 5 नही ।' शमा भेंप गई। लोझा गई भाभी जात! भौर 
सचमुच उमदा'चाय लेकर आ गई तो शमा का बचाव हो गया वरना बात 
की बात में न जाने कौनसी वेहुदा बात निकल भ्राती | इकबाल क्या सोचता 
खैर बला टल गई शायद । 

शमा, इकवाल और उमदा की ग्ृहस्थी देखकर खुश और खूब प्रभा- 
वित हुई पर जिस इरादे से आई थी वह पूरा न हो सका। इधर-उघर की 
बातो भौर फिर पाने को बात करके ही उसे लौटना पडा ॥ 

५ ल्‍ 
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ः् हँ 


इकबाल का पिछले वष विवाह हुआ था ।, पत्नी उमदा मात्र मद्िक 
पास कितु काफी समझदार थी। माँ बाप देहात में खेती का काम करते थे । 
होने होस्टल मे रहने के लिए बेटे को मनाकर वहू को जोधपुर साथ भेज 
दिया भौर इस प्रवार सरदारपुरा मे क्राये का मकान लेकर वह बी एड 
की कौस कर रहा था। छीठे से इस मकान मे इकबाल और उमदा सस्तुष्ट 
और खुश थे । 

झ्राज कॉलेज मे फाथ पीरियड वैकेंट था। अध्यापक अध्यापिकाएँ रेफरस 

रूम, रीडिंग रूम, लायप्रेरी श्रौर कंटीन मे इधर उधर छितरे थे । इकबाल 
लायब्र री के पिछले केविन में बैठा शिक्षा सिद्धात्त की क्तादव देख रहा था 
कि एक पुर्जा नीचे गिरा उठाकर इकबाल उसे पढ गया । थीडी देर के लिए 
उसने कुछ साचा भोर फिर मुस्क्राने लगा । 'तो यह बात है २ * 

कुछ देर बाद एक निश्चय के साथ उसे उठता पडा । श्मों कैंटीन मं 
खडी उसी को दंख रही थी ) गैलेरी मे चलते वक्त इकबाल ने सक्रेत से उसे 
बुलाया तो वह हिरणी की तरह क्लाचे भरती हुई लपकी झाई । 

वे दानो ठेठ ऊपर वाली छत पर पहुंचे । संकडो सीढियाँ धौरे घीरे 
चढ़ें पर बोला कोई नहीं । कालेज की छत पर हमेशा को तरह तीन घार 
अध-टूटी कुर्सियाँ पडी थी। इकबाल ने उनमे से दो झलग खौचली | 
“बैंठो ४ कुछ देर फिर कोई ते बोला । शं 

लो, लाइटर । सिगरेट सुलगापक्‍्नो,!” इधर इकबाल ने डिब्दो से एक 


सिगरेट निकालकर मुंह से लगा ली । “हूँ जेलामी '! ' 
शमा ने कॉपत्ते हाथों, लाइटर जलाकर इकबाल की सिगरेट सुगला 


दी दो वह मुस्कराकर कस खीचने लगा था। < ल्‍, दर 
शमा, मेरी किताब मे पह कागज का पुरजा किसने डाला क्या तुमने?! 
शमा की ध्ढकने धडघड़ाई ।- मुह मारे सकोच के साल चिरमी हो 
गया,। गया बोलती बह ! बस सिर भुक गया था उसरा | +३. + 
इकबाल ते उस नत हुए मस्तर्क को देखा ॥ कितने ही विचार भाए 
और गए मन में । ऐसे क्षण बहुषा निशय की द्विविधा में फाँस दिमा करते हैं । 


22 [फिसलते पाँच 


और झनैको दिल के हाथो हार कर भपना भविष्य चौपठ भी कर लेते हैं । 
'कितु इकबाल तो फैसला सोच कर ही आया था। सिगरेट का गुल काडता 
हुआ बोला--पगली मैं शादी शुदा, सुखी भ्रौर पूण सतुष्ट शिक्षक हूं । मेरा 
डेटिंग में यकीन नहीं--समझी ।! 


भौर उसी के सामने उसकी परची के पुणजें पुर्जे हवा मे उछाल कर 
इकबाल नीचे आ गया क्योकि पीरियड लग चुका था। 


यह एक सामा य घटना थी । पर शमा देर तक छत पर गुमशुम बेढठी 
रही । उप्ते इकबाल का यह व्यवहार बडा अखरा । उसका भी तो एक स्तर 
था । वह प्रतिभा सम्पन्न सभ्य, सुदर युवती थी। “इकबाल ने कंद्र न कर 
डोकर मारी ?! 


हाँ , भ्रोर ऐसे ही निरथक' अतद्व द्व ने शमा को एक दूसरे रास्ते पर 
छोड दिया । 

उस घटना के बाद वह सरवर जंदी की भोर तीज्रता से भुकती ही 
गई। जंदी के साथ उसका सम्पक बदले, जलाने या इकबाल को चिढाने जैसे 
भावों के कारण ही रहा होगा । कितु बाद मे वह उस पर मेहरबान हो गई । 
सरवर का ठाट, लटका और स्माट होता उसे पस द झा गया । घनिष्ठता बढी, 
अढती ही गई | वह डेटिंग मे लुत्फ लेने लगी वयोकि जैदी उस पर पर्याप्त खच 
कर सकते की स्थिति से था । 


जैंदी भौर शम्मा कॉलेज साथ भाते, साथ ही लौटते । इत्तेफाक से दोनो 

का एस” पर नाम होने के कारण एक ही सेक्शन में प्रवेश था। सरवर झपने 

होस्टल से पहले उसे स्कूटर से उतार देता भौर वह वीमेन होस्टल की भोर 
बढ़ जाती । वे क्लास के भ्लावा लायब्र री मे भी साथ ही दिखते थे । 


-।+ बम्बे मोटसे के सामने, सस्यात के तोन_ होस्‍्टल स्थित हैं। पहला 
शिक्षक होस्टल, उसके भागे माध्यमिक कक्षामो वाले छात्रों का होस्टल भौर 
झात में अध्यापिकाधा का वीमेन-होस्टल, जिसके मुह भागे प्रिसिपल का 
बंगला है | 
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शिक्षक होस्टल मे 70 80 प्रशिक्षणार्थी थे और वीमेन-होस्टल में 
सिफ पच्चौस मास्टरनियाँ । जैदी होस्टल की वेस्ट विंग केमेरा न० 2। में 
भ्रपने दो श्नाय साथियो सहित रहता था । उधर शमा अपने होस्टल में पाच 
न० रूम से वफा शोर विश्वर के साथ थी । 


ईद के दिन इकबाल ने दोनो होस्टला के मुस्लिम प्रशिक्षणाधियों को 
भ्रा्मानत्रत किया । नाश्तेके बाद वहाँ एक कब्वाली का प्रोग्राम भी रखा गया । 
कितु शमा धौर जैदी ने इसमे शिरकत नही की । वफा ने बताया-- शायद 
वे दोनो पिकतिक पर गए थे । मगर परवेज ने एक दूसरी बात बताई-“ 
उसके भ्रनुसतार जैदी श्र शमा 'टीचिंग कम्पीदिशन! की तैयारी मे जुटे थे 
परवेज जटी की ही कास्ट का सजीदा प्रध्यापक था । 


शिक्षक महाविद्यालय, पाच सितम्बर अ्रध्यापक दिवस पर प्रति वष 
ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करता था । प्रथम धौर द्वितीय प्रतियोगियों की 
एक-एक सौ नकद पारितोपिक और मानपत्र तथा एक बेज दिया जाता भौर इस 
सत्र का प्रथम पारितोषिक जीता शमा ने । इकबाल रद्द गया उसे तो दूरा 
स्थान भी नही मिला। क्लास के शरारती छोकरों ने एक भी प्रश्त का 
जवाब नही दिया । हाँ, दुसरा स्थान अध्यक्ष रघुबीर को मिला । इकबाल 
ने शमा का मुबारक्वाद दी पर वह कुछ न वोली--जेंदी के साथ केंटीन ग्रे 
बैठी कॉफी पीती रही श्रौर भादतन टॉगें हिलातो रही । जैंदी स्कूटर की 
चाबियो का गुच्छा नचा रहा था। 


इसके बाद टीचस कॉलेज की पहली पिकनिक मडीर मे हुई। वहाँ 
के शानदार कापक्रम शमा प्रौर जदी को और करीब हे प्राए। किसी ने 
भजन गाया, बिसी ने नृत्य क्या, किसी ने एकामिनय, तो किसी ने कविता 
पढ़ी । इकवाल की कविता पर जब साथी मुस्ध होकर तालियाँ पीट रहे थे। 
शमा जैदी के साथ पीछे बैठी गप्पें मार रही थी | उसने वाली पीटना वो दूर 
इकबाल की तरफ देखा तक नही | पाच सितम्बर की जीत ने उसके नखरे 
भौर बढा टिए । वह बहद खुश थी पर इकबाल निराश नहीं लग रहा था 
अत क्भी-हमी प्पनी धसकचता पर उप्ते खीज भी होती । 
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दिन भर रगारग कायक्रम के बाद शानदार पार्टी हुई विविध व्यजनो 
में दही-बडे सर्वाधिक सराहे गए भौर भाई लोगो ने खुब छककर खाना 
खाया । 

अत में बतन, भाँडे, बिछायत ओर बचा हुआ सामान समेठा जाने 
प्वगा प्रभारी महोदय ने प्रधिक्षणाधियों के चार पाँच दल बना दिए | झब 
एक एक दल शहर को लौटने वाला था। बस छोटी थी भ्रत उसे कई 
धवकर लगाने थे । 


शमा ने किसो का इतजार नही किया । वह जैंदी के स्वूटर पर 
पीछे लद गई। जेदी सोजती गेट झ्राकर पान खाने के लिए ठहरा । 


"शमी ! ग्रभी होस्टल जाकर क्‍या करोगी ? साथ वाली तो शायद 
ग्यारह बजे तब पहुंचेगी । वहा अकेली बेठने से तो पाक मे बैठना बेहतर 
रहेगा। प्राग्नो पब्लिक पाक चलें । 

जैदी ने स्वूटर पुन स्टाट कर लिया । 

लिकिन वार्डन को पता लग गया तो ? 

कौन मिस लूयरा ! झरी छोडो उस दक्यानूस को। तुम बच्ची 
हो ? जो उसके इशारो पर नाचोगी ! बेठो पीछे, पाक चलते हैं ।! 


स्कूटर टन लेकर दौडने लगा तो शमा होले से बोली--इतना तेज 
क्यों चलते हो, कही मुझे दिसाने के लिए तो नही ।! 

'लो, तुम्ह बया दिखाना है | तुम कोई खरीददार तो नही ? यह तो 
मेरी भ्रादत है शमी । मुझ फर्राट की जिंदगी पसद है ।? 

'कभी हाथ-पाँव तुडा बैठोगे ॥! ह 

'यस मिस | तुम्हारी शका निमू ल नहीं। खैर ध्यान रखूगा झागे।' 
झौर उसने भट ब्रेक लगा दिया। शमा जेंदी से ठकराई। 'यो क्‍या 
करते हो ।” 
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कुछ भी तो नही । उतरो मजिल प्रा गई” उतर कर वे दीनों 
लॉन के एक कोने में बैठ गए । जैँदी हँस रहा था। 

पर अधिक खा जाने के कारण जेदी सीधा बैठन में शुद्ध दिवकत 
महसूस कर रहा था । भत हरी हरी दूब पर वह पसर गया भौर स्कूटर की 
ताली उगली मे घुमाते हुए ' मासभान मे उभर झाए सितारों को निहारते 
लेगा । हालाँकि बिजली की रोशनी के कारण! वे स्पष्ट न थे। फिर भी जैदी 
को भच्छे लग रहे थे । 

'पिकनिक में इतना खिला दिया कि पेट भारी हो गया है शमी ।” 
बह हँसा । 4 न 

'क्ाई खतरा नहीं लो दवा देती हों ।' शममा ने सरवर क्े पेंट को 
सहलाया ता जैदी ने हाथ थाम लिया। । 

“शमी, बढ़े नाजुक हाथ हैं तुम्हारे । जी चाहता है इन हाथो से बता 
पुलाव खाऊँ भौर गामा बन जाऊं । कमी लिलाओगी ? 

वी तो भेरा भी करता है लेकिन यहाँ यह सब सभव नहीं । कभी 
हमारे उघर ग्राना । शमा भी जरा कुकी । 

शमी ! हमे होस्टल में एकदम रही खाना मिलता है। दोनो 
रसोइये शराबी हैं प्लोर एक वेह औरत ! सच, बडी गंदी रहती है । बतन 
भादे बावा भादमस के जमाने के । गिलास और यालियो को डाइनिग हॉल में 
देखलो तो उबकाई भाएं। मोच पडी हुई, बलई उडी हुई /' जँदी ने नि एवास 
छोडा और भ्रागे कहा-- | + पु 

लेकिन मैं तो अक्सर लक्ष्मी लॉज में चला जाता हूँ । या मोहन से 
दही-भचार मेंगवाकर काम चलाता हूँ, खेर । 

'इत्तो दुग्यवस्था ! तोबा ।। कमी मौका पाकर चीमेन होस्टल पा 
जाया करो । शमा ने दया दर्शायी |... 

शुम्हारी सहेतियाँ मार ने डालेगी | फिर शअिसीपल भी बही हो 
रहता है। भई तुम्हारा चौकीदार भो खूखार है। क 
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'डरते हो ?' शमा ने दुपट्टा सेवारा भौर हँसी । 

“डर फी बात नही | हमे यहाँ ढग से रहना पडता है। यह खालिस 
कॉलेज नही, टीचस कॉलेज है। और हम लौंडे नही, मोहेतरमा--टीचर हैं, 
टीवर।'.... * ' 3 28 "8 अर 

'तब तो हमारे घर ही आना कभी । वही खिला सकूगी इन हाथो से' 
बना । लो छोडो 7 शमा ने अपना हाथ छुडाया । 

मी वहाँ इशापल्ला जरूर भाऊँगा | हौ, वहाँ कौन-कौन हैं--तुम्हारे, 
शमी !* न 

“बहुत छोटा सता सीमित परिवार है हमारा--पापा, एक खाला | माँ 
नही है और भकेलो औलाद--नाजो पली एक मैं। मेरे पापा की पोश्टिग 
पहले जोधपुर ही थी । पर मेरा एडमीशन क्या हुप्रा, उनका भी तवादला 
हो गया | वह प्रमी भागरा हैं में तुम्हे उनसे मिलाती तो मजा प्रा जाता, 
जैंदी ।? 

"तुम्हारे पापा एयरफोस में भ्रधिकारी हैं न २ 

'हाँ, हाँ ! तुम्हें शायद एक बार मैंने बताया था |! 

'बया नाम है उनका ?! छजौदी सोचता हुप्रा बोला था । 

“जुबेर ! शमा ने दूब के कुछ तिनके मुट्ठी मे भर लिए । 

'हाँ जुबेर साहब | एक बार उनकी खत भी पढाया था तुमने शौर 


वह तुम्हारा ?' जँदी ने शरारत की । ६ 
'( ”गखह नदीम! वह मेरा भगेतर है। इस खाला का इकलौता बेटा । प्रमी 
विदेश मे पढ़ रहा!है ।! शमा खिलखिलाई । ३ 


४ और फिर ग्तेक घरेलू बातो के बाद बिजली के कुमकुमो की रोशनी 
में जेदी ने जिद करके शमा का छूड़ो खोल दिया। “तुम्हारे वाल खुलकर 
जब शानो पर छितरा जाते हैं तो बेहर प्यारे लगते हैं प्लोज इपहे खुला हो 
रखा क्रो, शमी |" रे 5 

सरवर ने सब्न त्याग कर भ्राजानु केश राधि में भ्रपना मुंह छिपा 
लिया । वह देर तकू जब उन बालो को चूमता रहा तो शमा त़ै चैताया कि 
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'सादजनिर स्थलो पर यों भपने ढय से जीने रा हमें जया हरु है 
जैंदी ? उठो घरें ।- प्रव तक तो होस्टल में समी धरा गई हागी ।' शमा रुपरे 
ऊऋइकर उठ पड़ो हुई तो वह भी उठ गया। 

स्वूटर फिर फ्रटे से भागने लगा। रगीन साइन बोर, विविध रगों 
याली रोशनी म चमशते हुए पीछे छूट रह ये भोर जैदी गा स्वृटर यों भीर 
खीर रहा था मानो पानी पर एग बतस पैर रही हो । 

तभी सदका हुप्ता और बायरूम खुला तो शमा चौंकी । जैँदी तौतिया 
सपेटे सामने खड़ा चा । विचारों की कही टूटी प्रौर शमा वतमान में लोट 
आई । 'नाश्ता बनाओ कि चाय लोगे ?! यह जैठे गहरी नींद से जागी। 
चुछेक मिनटों मे ही पिछनी शितनी बातें सोच गई वह ! 

बॉफी भिन सकती है ?! जँदी ने गीले बालों को भाड़ा झोर ड्रेंधिंग 
टेबुल के करीब भा खड़ा हुमा । 

'दूध कम है । देश लेती हो । वरना फिर चाय ही बनेगी । बनाऊँ? 

“बनाप्री जो बन जाए ॥' जंदी मुस्बराया तो शमा ने भेंपकर ब्लाउज 
ठीक कर लिया। “जैंदी मेरा आज दूसरा क्िटिसिजम था । बह भी गया ।' 
शमा ने ध्यान दूसरी झोर मोडा । 

'कमाल है । यह लेशव की बात बीच में ही कहाँ से आ गई ? तुम 

फिक्र न करी । स्वास्थ्य पहले है और बी० एड० बाद में । 

शा ने सरवर की झोर सूती भाँखो से देखा और किर किचन मे 

चली गई । जैदी ने कधी की भोर पत्रिका लेकर मोढे पर बैठ गया । बह 
कोर्स की कितायें कम पत्रिकाएँ ज्यादा पढ़ता था भोर पत्रिकाएँ भी सतही 
मॉड किस्म की पश्चिमी । 

जब घाय झा गईं तो पत्रिका छोडकर जैदी ने प्याला थाम लिया। 

*तुम नहीं लोगी चाय ?? हि 

“इच्छा ही नही । शमा सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई । 
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वर ठहदरो, तुम्हारी लिदमत मैं कहूँगा। खाना बनाया ? हे 
नही बाहर ही खा लेना । मुझे तो भूख नहीं ।/ 

और दवा ?' छौदी ने लम्बा धूंट भरकर शमा की भोर देखा । 
“ले ली है। खाई भो खालो ।' वह खिलखिलाई। 


पर छेदी कुछ न बोला । उसने पत्रिका फिर उठायी भौर भधूरी 
छूटी फोई कहानी पढ़ने में सलग्न हो गया। शमा चुप बैठी उसे देखती 
रही | “ये फल कहाँ से खरीदे ?! 


पंसवाची गेट से । बरे हाँ तुम्हारी खिदमत। लो मैं फल तो 
'खिलाना भूल ही गया।/ 


जौदी ने ग्रलमारी से फल निकाले और छील छीलकर शमा को फाँके 
खिलाने लगा । वह चुपचाप साए जा रही थी | बॉल क।ई नही रहा था । 
शायद दोनो फिर अपने वीते दिन याद करने लंगे थे) शमा ने भ्रभी प्रभी 
अधूरी छूटी विचार »इद्नलला का सिरा पुन पकड लिया । कायलाना, मडोर, 
चौपासनी भौर पहाडी क्षीत्र की त्तहाइयो मे डेटिंग के नाम पर हुई मुलाकार्ते 
उसकी कखो मे हैर गई भौर फिर याद आया हास्टल पर हुप्रा हमला । 


जीधपुर विश्वविद्यालय के छात्र बी० एड० प्रशिक्षणाथियो से 
"एकाएक *ष्ट हो गए थे क्योकि बी० एड० वालो ते उनके समथन भें हडताल 
नही की थी। जवकि तोड फोड करते हुए वे कुलपति सिंह को हटाने के 
लिए जुलूस पर जुलूस निकाल रहे थे । 


नाग की नाई छिड्े विश्वविद्यालयी छात्रों ने तब मध्य द्वोस्टल, 
हायर सेक्ण्डरी वालो को वहकाया । किशोर वय छात्र चक्कर में भा गए 
भौर उहोने शिक्षक होस्टल में घुसपैठ शुरू करदी । वे बेहद बचकाना हरकतें 
करते थे । कभी बाथरूम तो कभी सडास खराब करते | कमी किचन तो 
कभी पानी की टकी । आए दिन टोटी, वल्व, साबुन, तौलिया भौर बाहर 
सूंखते कपडो की चोरी होने लगी । 


की, 


अध्यापको ने शिकायत की । वार्डेन बोला--दिसीपल से बोलो भौर 
प्रिसोपल बोल्ा--“घैय रखो” स्‍ोर हद तो त़व हुई जब छात्र नेताझ्रो की शह 
पर ये वीमेन हास्टल में भी छेडछाड करने लगे । 


एक दिन महेश स्टोर पर कुछ अध्यापिकाएँ स्क्रप बुक के लिए 
राष्ट्रीय पुरुषो की तस्वीरें खरोद रही थीं कि जीप लेकर विश्वविद्यालय के 
छात्र नेता अचानक आ गए । वहाँ भी हडताल की बात घली श्रौर इसी 
विवाद को लेकर कहा सुनी हो गई । जब प्रध्यापिकाओं ने ,खरी खरी सुनाई 
तो वे घमकी देकर नो दो ग्यारह हो गए | पर इस घटना ने _इह भी पूरा 
भयभीत कर दिया था । हि 

यह जाट राजपूत छात्रों के मध्य धक्रारण उठा विवाद जोधपुर 
विश्वविद्यालय का सवनाश किए जा रहा था। जो जाट चाहते उसका 
राजपूत विरोध करते भौर जो राजपूतो को पसद होता उसे जाट ठुकरा 
देते । भले बुरे या हित अहित का नही । वहाँ तो जातिगत विरोध था+- 
तिराधार ! 0 

अगले कदम भे उदोने शहर बाद का आह्वान किया । तमाम 
शिक्षण प्रस्थाएँ ब-द रहो पर शिक्षक महाविद्यालय खुला त्तो विश्वविद्यालय 
वाले छात्र नेता बौखला उठे । उहोने पाया कि असहयोग मे भग्रणी होस्टल 
वाले हैं * भ्रत कॉलेज को छोडकर उनका जुलूस बोस्बे मोठस फी तरफ 
बढ़ गया । श्रौर तब कुछ देर बाद ही लोगो ने दोनो होस्टलो से धुएं के 
शुबार उठते देखे । 9 हे 

कॉलेज का समय था अत होस्टल तो खाली थे किंतु बीमेन होस्टल 
में बिभा नामक एक भध्यापिका बीमार थी! यह बच गयी लेकिन पाँव बाफ़ी 
भुलस गए. थे उसके ।/ काहल्न्"नकःः नल ् 

“ यह घटना अप्रत्याशित थी । पूरे सस्थान में हडकम्प सच गया। 

अत शाम को जनरल मीटिंग हुई। वार्डन काफी चिन्त्ित था झौर भाड़िया 
शामोश नियाहों से होस्टल के जले प्रध जले किवाडो भौर सामान को देखता 
हुप्ना बुत बना खडा था । न भरे चा पे 5 
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प्रािर तनाव की स्थिति को मद्य नजर रखते हुए यही तथ हुमा 
कि तीनो होस्टल अनिश्चित काल तके के लिए बन्द बर दिए जायें । 
अध्यापक प्रध्याविकाएँ सुविघानुसार शहर में झही भी रहने को भपनी 
व्यवस्पा फरलें। सबने देखा उस दिन मिस्त लूबरा के चेहरे पर हवाइपा उद 
रही थी भोर उसकी भ्रध्यापिकाएं बेहद थकी थकी और परेशान थीं । 


इस होस्टल में हलर्णक समय पर पुलिस 'के झा जाने के कारण 
कोई विशेष नुक्सान नहीं हुप्रा फिर भी घटता शमनाक, भ्रनैतिक व भ्राधार 
हीन होने की सदद सबकी असुरक्षा का दोध करा गई। श्र अध्यापिकाएं 
तो किसी कौमत पर इप्त होस्टल में रहने को तैयार न थी। प्रिमीपल भौर 
बार्डन के प्राएवासनों की कब्लई खुल ही गई ६ भ्रत रात भ्रावो मे कादकर 
झगली सुबह ही उद्दोने धपने सामान बाँध लिए भौर बाहर बरामदे मे द 
भ्रद्यते भे ऐसा डेरा डाला मानो प्रकृति-पीडित कोई शरणार्थी कम्प हो ) 
ये अरध्यापिबाएं कुल पच्चीस थी। कॉलेज की लोकल अध्यापिकाप्ा 
ने तल्डाल इनकी मदद की भौर फिलहाल तो इधर-उधर शहर भे रहवास- 
व्यवस्था हो गई । मुस्लिम प्रध्यापिकाएं आदेदा के सत्य दवा मोहल्ले मे 
खाली पड़े उसके मरान में जा टिक्ली । शमा को लेकर खूब खीच तान हुई ६ 
उस सभी घपने साथ रखने को आतुर थी मगर मगरूर शमा ने सबको 
इन्कार कर दिया | उसका स्टेंडड क्दाचित हाई था। नह अभी भी वरामदे 
में देठी पहाडी पर उडती चीलो के फ्रुण्ड को स्‍्यमनस्‍्क सी देख रही थी । 
हि तभी छैद्दी का स्वूटर भा गया । इशास पाकर वह उधर सपक गई। 
प्लोदी मुस्क'राया । फिर भागे बढ़कर पृछ्ठा--- - 
कहीं व्यवस्था हुई २? 
“प्रभी तो नहीं । भादेदा ने कह पर बबा मोहल्ला पद्चद नही है 


मुझे, उधर घह स्टेडियम सिनेमा हाल मी बेकार है। खैर तुमने बया 
किया ? 


४ मं प्रभी भमी शास्त्री नगर म एक भच्छा सा मकान देखकर शझाया 
हैं / जैंदी रुका धौर शमा का चेहरा देखकर मुस्कराया | 
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झगर बुरा न मानो तो मेरे साथ चलो । साथ रह लेंगे। पढाइ भी 
साथ प्ताथ करेंगे शोर खाना वगैरह का भी साथ रहने पर भमट नहीं 
रहेगा। शमी ! शायद खुदा ने यह भवसर जान बूककर हमे उपलब्ध 
"कराया है।! 

लेकिन लोग बाग बातें बनायेंगे न रै 

“वह तो अब भी बना रहे हैं। हमारा साथ कॉलेज बालों की फूटी 
आँख नही सुहाता । भई देखो, जब हम कालेज मे, बाहर सब जगह इकट्ठा 
रहते हैं तो धर पर बयो नही रह सकते  प्रायत्र तुम रहोगी भी तो 
हिफाजत फैंसी ? विश्वविद्यालय वालो ने तो सिर में धुल जो डाल ली है। 
आज तिभा जली कल क्या तुम नहीं जल सकती ? 

शमा निरुत्तर बैठी श्रटेधी को देख रही थी। 

माना इधर यह सब शोभनीय नहीं। मिस लूथरा क्‍या, सारा 
स्टाफ मुह विचकायेगा । लेकिन उन्हें मारो गोली । हम हमारा हित अधिक 
सोच सकते हैं। न तुम बच्ची हो न मैं भोला। फिर ये दकियानूसी खयालात 
हमे क्‍यों डरा रहे हैं ?” 

यहाँ हम लिहाज ही क्सिका मानें! राजस्थान में हमारा कोई 
नही । तुम कानपुर की तो मैं लखनवी । दोनो के वालिद कभी यहाँ सर्विस 
मे रहे ही, श्राज इत्तेफाकन वे भी जोधपुर में नहीं । हिचक भौर प्रनिणय की 
स्थिति ते तिकलो शमी । मैं टैक्सी ला रहा हूँ, तैयार हो जामी। श्ौर 
आमा को सोचने वोलने का मौका दिए विना ही जैंदी का स्वूटर मुडकर 
भोभल हो गया। 

और इस घटना ने शमा व जैंदी को नजदीक कया, एक ही छत के 
नीचे साथ साथ रहने का अवसर प्रटान कर दिया। जैंदी की तमन्ना पूरी 
हुई । शमा ने झपने हाथा बनाया खाना उसे खिलाया भौर वे परस्पर अत्य ते 
पनिकट हा गए । 

शमी | जदी प्रचानक बोला ! 

"हूं ! वह चौंकक्र सामने देखने लगी थी । 
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'क्या बात है ? कहा खोई हो तुम ! ' हँस पडा वह । 


यो ही पिछले दिन याद करने लगी थी मैं । मुझे वह हडताल, 
गूविवर्धिदी के छात्रो द्वारा होस्टल णो जलाने वाली घटना याद भा गई 
मुस्कराई शमा । 


4वहू घटना नही । भलला का मौजिजा (चमरक्षार) था। वरना 
बंया-- दो जिस्म मगर एक जान हैं. हम होते *' जैदी ने जोरदार ठहाका 
सगाया । 

“नही होते । दरअसल “मुता' की नोव इसी घटना पर रखी जा 
सकी--बयों ? यह है न तुम्हारे कहने का तात्पय |! 

"बिलकुल, भच्छा छोडो ) चलो तंयार ही जाभ्नी। पिक्चर चलेंगे ४ 
तुम्हारा जी बहल जायेगा । 'स्वग नर॒ब' लगी है मिनर्वा में ४ 

'डीक है पर मेरा जो ठीक नहीं । आराम करूँगी मैं ) कही पिक्चर 
हाल म्‌ चबकर बयवर भा जाए तो !' 

'पगल्ी, हर वक्त ऐसा थोडे ही होता है। बहम छोडो---उठो ।! 

“नहीं, नही ) अकेले ही हो प्राप्ता । न जाने कया हुप्रा भघ हो गघ 
पाती है मुझे ४ प्राप्त ने मुह विमूरा उसके होढ दोहरे हा रहे थे । 

"फिर जान दो। मैं चला जाता हूँ । खाना भी ता बाहुर खाना हैए 


"हो छा लेना । प्लोज बुद् महसूस न करना। एस से जब गध ही 
गध भ्राती हो घर पर खात्रा बनाना मुश्किल ही है ।' 


स्वुटर में तेल कम था । डिब्बा वहाँ है और डाल लू 
वही पिछवाड़े मे रखा है ले लो ।' 
शमा ने फलों के छिलके प्लेड में बढोर श्लौर उह फकने के लिए 
पीरे पोरे दाहर भाई । दिजली की रोशनी मे शहर का विस्तार किलमिला 
रहा पौ। सामने दूर एरोड्राम की लाल बत्तियाँ हुदा मे सैरती भौर छीतर 
पप्ेस की राशनी बुलावी सो लग रही थी । 


भासमान साफ हो नहीं था फिर भी बादलों म दादागिरी के भाव 
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या उठा पटक कही नहीं दिखी । बरामदे में खडी शमा ने हल्वी-सी जम्हाई 
ली भौर भीतर पलट भाई। 


सरवर जैदी के चले जाने के बाद शमा पत्रिका लेकर बठी | 
साइकोलोजी के चेप्टर देखने वी उसकी इच्छा काफूर हो गई थी । इन दिनो 
पढाई में उसका मन था ही नही । जब भी वक्त मिलता वह अपने बारे में 
पेट मे पल रहे जीव के बारे मे या फिर “मुता व्यवस्था” के बारे में सोचती 
रहती । उसे भी श्रव यह धम सम्मत वैध कार्य, भनेतिक भौर प्रसामाजिक 
लगने लगा था । कल जब भ्रवधि समाप्त हो जायेगी उत्तके बाद ? जँदी ते 
इसे विवाह मे तब्दील न किया तो ! वैसे इसमे इकबाल को तो यही कह 
रखा है कि मैं शमा को यदि कोई उलभन सामने आई ठो सदा के लिए 
अपना लूगा। पर स्वय शादी शुदा है पौर भेरी भो तो सगाई हो छुवी 
हैं। ऊहापोह में थी शमा। 

जैदी टिकट मत लेना / ग्रावाज पर सरवर ने पलट कर देखा । 
टिकट खिड़की से दूर इकबाल खडा था। “मेरे पास दो हैं” उसमे हवा सम 
हाथ हिलाया । 

सरवर भीड को घकेल कर उसके पास झाया। दो टिकट ! किसके 
लिए खरीदे जनाब ?” 

तकेसी प्रय के लिए नहीं भपनी बीबी के लिए ही एडवास मेंगवाए 
वर उमदा भाई नहीं । उससे मिलने के लिए बफा वर्गरह भा गई थी। भव 
है भकेला पड गया । सोचा कोई तो बी० एड० वाला मिल ही जायेगा भौर 
देखो तुम मिल ही गए न २ झाओ कुछ पी लेते हैं-“-कॉफी चलेगी न [! 

जैदी ने स्वीकृति मे गदन हिलाई। हाथ में तो चावियों का गुच्छा 
चल रहा या। “चलो ओर दोनो टहलपते'हुए बाहर भा गए। हे 

ध्आज दिन भर कॉलेज मे तुम्हारे मुता' को लेकर भाई लोग दुरछ 
लेते रहे | जानकारी के भभाव मे उनकी अटकलें बेतुकी । पर वाफी दिलचस्प 
थी। मुछ भध्यापिकाएँ तो सचमुच चकित थी कि मुस्लिम समाज में यह 


जया घाँघली है ?! 
# थी है. 
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भद्रसीपल के हाल चाल कहो । वह क्‍या कर रहा था ?ै! 

'उसने बुलाया मुझे । तरह-तरह के सवाल पूछे । मुस्लिम पसनल ला 
का भी जिक्र आया अत में कहा--कोई जानकार मौलाना का नाम बतानो 
जो हमे पूणा जानकारी दे सके, संतुष्ट कर सके ॥' 

तुमने मौलवी का नाम बताया क्‍यों नहीं।* 

“बताया यार | लो सिगरेट पीमो ।” 

'नही, इच्छा नहीं । 

'कोई बात नही मेरी तो सुलगाप्रों।/ जेदी ने तब इकवाल की 
सिगरेट लाइटर से सुलमादी। वह ढेर सारा घुआ उगल कर बोला-- 
+पीछा छुडाने के लिए मैंने उसे तीन चार मौलवियो के पते दे दिए। शायद 
कल बुलाकर उनसे “मुत” के बारे मे जानकारी लेगा। मौलवी कॉलेज मे 
भान के लिए रजामद हो गए तो यह भी निश्चित है कि वह सभी मुस्लिम 
प्रशिक्षणाधियों को भी बहाँ चर्चा मे सम्मिलित करे। मुझे पुरोहित सर ने 
ऐसा सकेत दिया था। तुम कल कॉलेज भा रहे हो न ?' 

कल की कल सोचूगा 


'वेरी ग्रुढ । आप्रो उस मेज पर । वहाँ खाली है ।” और दोपों भागे 
बढ़ गए । । हु 

कॉफी भा गई तो इकबाल ने सिगरेट का शेष भाग एस ट्रे म मसल 
दिया । लो कॉफी पीभो जंदी ।” एक प्याला उसकी तरफ भौर दूसरा भ्पती 
न्तरफ खो कर इकवाल कॉफी पीने लगा। 


+ | णैदी ने भी गम गस घूंट भरी। 'शमा के उस लेशन का गया 
हुप्ा २! 
है] ८ ् हर *् तः 
5; वह मान्य हो गया । पता किया था मैंने । दस हिंदी का झौर देना 
रे 8 4५ छा 
पड़ेंगा। जो कभी भी दिनना सकता द्वे भाटिया ।' ि 


॥ 
“कमी भेरे घर धाप्ो | देखो तो सही कबिता लिखने लामक है |! 
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'जरूर होगा णैदी । तुम्द्दारी पप्ाद गमी घटिया नहीं होती। रही 
बात घर भाते बी सो शा हमसे प्रगारणय ही रष्ट है। शापद मैं ददियातृत्त 
है! भोर तुम दोनी बिलगुल्त मोड ।' 

इकयाल ने मनतिया से जौटी को देश यह साइड वाली मेज से 
प्रसवार सीच रद्दा था। गैस दुच् गुना ही मे हो उधने यही दर्शाण प्ौर फिर 
हुछ देर बाद प्रपनी बात गही-- 

तो भादिया हमारे व्ययहार रो प्रभी तर बेचैन है ?! 

हू दिन भर परेशान सा ही था | यह गया पूरा बॉलेज 'मुता' बी 
लेवर उचल पुथल हो रहा है। विशेषक्तट महिलाधों म गुतृहल भौर पोर 
आश्यय है। अक्धर प्रध्यापर 'मुता थो उच्छू सा की सजा दे रहे पे । 

सैर, 'तुम्ह कंसे सगता है ? जेदी ने प्रासिरी पूटट भरगर साती 
ध्याला राट से मेज पर रस दिया । 

किया ? बया चीज !! इकबाल पोटी का मतलब ने समझा 

गंद्रसोपल का रस भौर हमारा मामला ।” जदो छिल घिलाया । 

“मेरे विचार म तुम्हें वह कॉलज से नहीं निकालेगा । 

“किस प्ाषार पर वह रहे द्वी तुम २! 

ब्वाद में बताऊँगा । पहले उठो । पिक्चर शुरू होने वो ही है। *झीर 
वे दोनो वाउण्टर पर झाए। जिद बरतने पैसे जोेदी ने ही चुसाए। वह ने 
प्रसन्न था न दुखी | हाथों मे उछल रही चा्वियाँ उत्तकी मन स्थिति को 
जरूर स्पष्ट कर रही थी । 

उधर शमा घर पर अजैली बिस्तर पर लेंटी पत्रिका देखती भपनी 
दशा पर नए सिरे से सोचने लगी थी। छौदी कमी झकेला विक्चर मे नहीं 
गया। प्ाज मैं भ्रस्वस्थ हैं तो भी चला गया । एक दिन सोया कर जाता तो 
क्या बिगड़ता ! वे दिन कहाँ गए? इसी सरवर ते एक दिव कहा-7 

शमी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भब खांखला होगा। तुम क्या महसुछ 
करती हो ?! कै 
ः 4 
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कं मैं भादी दुविधा में हैं |. पढे कौनसा रोग लगा लिया मैंने ) वैसे 
हूं साथ [तो बी * एड९ कोस,तक ही सीमित है ) (कर सभी मुखाफिर अपनी 
पपनी राह कूच-कर देंगे । कहाँ के तुम भौर कहाँ की मैं । . , ह,० 

शमा की बधाथ बात सूतकर जौदी नवस हो गया । उसे लगा[-“जैसे 
शमा को धुर मे कीई दिलचस्पी नही है। यह,साथ तो परन्‍पर सहारे के लिए 
समझो. मंया किया जाए कि शमा, शमा जही - मेरे लिए परवाता बन जाए, 
श्रासिर जैटी ने एक प्रोग्राम बना डाला । 


प्वितमब र माह की वात है, ऐक दिल डौदी ने शमा से जे हा-+कल सतर्ड 
है कही बाहर घूमने चलें ? 


०बाहू ! तुमने ता मरे मुंह की बात छोननी | मैं प्रहति की भाशिक 


हू । बहुत दिन हुए कोई कविता लिसें।' वहां एक पंथ दों काज बाली 
कहावत चरिताथ करेंगे। 


/ 20 । पं कीवकक] 
छौदी खुश हो गया-- हम मडोर चलेंगे । प्तकः 


ओह नो !"कामन प्लेस है॥ , हम- पहडी कील पर कायलाना 
बलेंगे ->ठांट से पिंकतिक मनायेंगे--ठीक हए ४०७,) + 


,.. शमा ने शरारत से जौदी को बांही में 
मंविता किया करो न रे 


- के 


्षरालेयों।' 'शैदी तुम भी 
है॥ थे पुत औज 
भ्यह पागलपन भपने धर की नहीं।' | है: 38. ४ + व? 


आर पा 
“बा नही २ क्‍या तुम इकबाल से कर्म 


| 
है रह? समा, चिटुकी । ट 
८ रा ४६; + ३ ]फछ 
कम तो में किययी से भो नहीं । सवाल पसाद और हचि-का है. ।..] 
काम्य-्साहित्य से क्तराता हू ४. 7 जा, भर 
५ के है हद 
दब ?* शमी के हाय दीले पड गए, वहू सिमिट'प्राई ।गी । 
+ -, 7 कया ? तुम बनाना भोर, सुनाना कमिता | मैं प्रेम सुत्‌ गा।8 
तारीफ इरूगा भोर ज्यादा घाहोगी तो साथ-साथ ग्रंमगु्तां भी लूगा। 


7३. (वर ठीक ।! शम्ता खुश हो गुई,' एक इच्ची असर 
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कामलाना, जोधपुर शहर से 5-7 हि मो दुर पहाड़ी मे स्थित एक 
भीत है। णेहतग्रेर सडक से बाएं हृटरर थुरम्य स्थात, शानदार विरुतिक 
स्पोट । फिर वहाँ तक पेदल जाया जाए तो हरियाली मन को मोहित करती 
है, गुदगुदाती है 

सूर सागर चौराहे पर शमा भोर जैदी गु्द देर मे लिए ठहरे । वहाँ 
उद्दीने फ्रूट परीदे भोर बादले मे पानी भरा । वैसे खाने पीते शा सामाव 
वे घर से बना लाए थे । यमस मे गम काफ़ी भी भरी थो। शमा ने धागे 
दंदल चलने या शाग्रह गिया पर यह समय न था मयोवि जैदी मपना सूटर 
बहाँ छोडता । 

घुमायदार सडक पर चलते हुए वे जब कायलाता पहुँचे तो दस वेज 
गए थे । उद्दोने इधर उधर देखा | किर एक तरफ तन्‍्हाई दिखी तो भीत 
के विनारे पढाव डालरर पानी से खेलने लग । 

शर्मा को पानी से लगाव था। वह घुटनों तक पाँव डुबो कर 
चेंठी पहाडी पर घूम रहे राडार की तरफ देख रही थी। जैदी की 
दृष्टि गेस्ट हाउस भौर वहाँ द्वितरी सैल्रानियो की भीड पर थी। फिर पलट 
कर उसने शमा की नंगी पिडलियाँ देखी )” कमाल है, यहा भी एकात नहीं । 
शमी, उठाभो सामान दुसरी तरफ चलते हैं।' 

किन्तु तभी राडार की तरफ जा रहे एक फोजों ट्रक को देखकर शमा 
बीली-- हम फौजी कैस्प की धरफ़ चलें । वे कुछ नई बातें बतायेंगे हमें ! 
मुझे इनकी जिदगी--साधना से कम नहीं लगती। ये बष भर में मात्र दो 
माह अपने परिवार के साथ काट पाते हैं। और एक हम हैं कि कोस को भी 
कोर्स नही समझ रहे ।! 

उसमे भ्रथ भरी दृष्टि से णेदी को देखा---'क्यो जैदी ?' 

'हसी क्‍या पाबदी है । ये परियार साथ भी तो रख सकते हैं। इहे 
और भी चुट्टिया होती हैं फिर छोडो । आपो इस पत्थर पर घढ्ढंगे ।/ 

जौदी ने शमा का हाथ पकड कर ऊपर खीचा भौर एकात मे समतल 
जगह देखकर वे बैठ गए। यहाँ खडा लम्बा पेड किसका था, वे दोनो ही ते 
जान सके | हाँ छाया घती पभौर सुहानी थी। 'यहाँ से स्वृूदर भी हमारी 
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ड कर कप 
पा कब, ही । ऐश हक को , है हे जेदी हे के / देर तक बढ़ी... पे 
ते भा गया, महत्त्व किरक्सि हे 
है! नही देता । बछ पर 
डर 


“मैं जो साथ हू! णैदी बोला । पर शर्मा तैयार न हुई तो वह 
इपड़े उतार गर पानो मे जा बैठा शम्मां से उस पर ककड फेते | 

पहाड़ी एबान्त, सील का दिनाटया । भौर दो द्वी दो । जैदी ने सोचा 
इससे प्रधिव उपयुक्त प्रवसर कैसी शामद ही मिले । क्यो ने श्मा से मन 
मी बात बह दूँ । वह कया सोचती है । दुछ पता तो चले हमारा यह प्रेम 
प्रासिर क्सि सीमा तक है । 

जौदी बुदयुदाया--“शमा, करीब आधो !' भौर वह पानी से बाहर 
निक्‍ल प्राया तो शमा करीब भा सडी हुई--'कहो !! 

क्‍या जाब कहूँ ? वहुघा हम जुबान वाले बेजुबान क्यों हो जाते 
हैं? मैं तुम्ह पु कहना चाहता हूँ पर जुबान तो चुप है। अच्छा यही 
रहेगा कि तुम मेरी आँखो की मापा व दिल की प्रावाज पहुचान लो । ये 
जुबान से ज्यादा कह जाया करते हैं--शमी ।! 

बात कया है णेदी । पाज तुम्हारा जी ठी+ तो है ? 

मैं तुम्ह बहुत चाहता हूँ । रोम रोम म बस गई हो तुम । 

“ठीक है, नई बात कहो ! यहाँ तक तो मैं भी पहुंच चुकी हें ।' [शमा 
मुस्कराई तो जैदी ने उसका हाथ दबाया । 

“अगर सामाजिक बधन न हों, लोक-लाज न हो तो दो मुवा प्रेमी एक 


दूसरे मे समा जाने की भावन्श रोक पायेंगे ?* रह 
। शायद नही। स्रामाजिक, ब्यवस्थाएं ।ही ।हम रोकती हैं। जहाँ ये 
व्यवस्थाएं, ये समझ नहीं होती वहाँ।कोई इच्छा क्यो स्रेंगी ?ै / । 7 “* 


“हमारे बीच की;दूरियाँ,भी इही।मजबूरियो की मारे हैं। ;। « 

“पश्चिम मे ऐसी मजबूरिया नहीं।।' | शमा भे। ककड 'फेंव कर।प्रानी 7 
की शान्त सतह को थरथरां दिया । + लहरें उठों तो बह कई बकड फंकती 
ही गई । मा 208 30 

पश्चिम पया, हमारे घम में भी मजबूरियीा' मेंहीं । क्लोई,प्रपती 
स्वाभाविक इच्चा का दमन क्यो करें ।" हमारे मर्जेहूब म; स्व्री-्युदष सम्व धो; 
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भरे धक्ली तो चिरस्थायी, पवित्र घोर पारज्ौकिक नहीं माना ज़ाता ! जहाँ 
हाय समाज इसे वहुत प्रह्मियत देते हैं |? 
“मुस्लिम समाज से स्थ्री-पुरुष सम्बंध क्या पवित्न नही होते ?* 


'दिवाह के रूप म होते वेशक हैं पर सदैव के लिए भौर आखिरत में 
भी हो यह जरूरी नहीं । इस्लाम में विवाह एक सविदा, एक समभौता है 
जो टूट भी सकता है भौर जहाँ वफा, इज्जत व सम्मान मिल्े--पुन स्थापित 
भी हो जाता है। किर इस समाज भे इस समभोते के भनेक रूप भी होते 
हैं। हाँ व्यमिचार कतई क्षम्य नही है । लोग चाह तो समझौता करत पर 

व्यभिचार हरगिज न करें ।! 

'ठीक है । पर मन की इच्छा को इतना महत्व नहीं मिलता चाहिए 
जीदी ! बरना पल पल चचल़् मत के लिए टुकड़े टुकड़े समझौता सभव कैसे 
हा ?' शमा हैरान हो रही थी । 

यह भी हमारे मजहब मे सभव है। हम चाह तो एक घटा, एक 
'दिन या कुछ प्रधिक भवधि के लिए यह समझौता बर सकते हैं ।! 

क्या ?ै बया, वहते हो? शमा सभ्ल कर ८टी। “यह बसे 
सभव है 

जैदो मुस्कराया | श्रौर उसने बहुत ही मादक मद स्वर में 'मुता 
इविवाह की प्रक्षिया शमा के कानो मे अभ्रमृत रूप मे उडेल दी । 

“'पिलानी की गल्स होस्टल की कहानी पढ़ी थी भ्रखबार मे ?! 

हाँ वही न कि छात्राग्रा के पलगो के नीचे उनके पुरुष मित्र पकड़े 

गए ॥' 
वही । यह सब ध्यभिचार, अनाचार शझौर अनेतिक काम था। 
कि तु ऐसे युगल प्रेमियों के लिए हमारे मजह॒ब मे “मुता व्यवस्था! है, जिसे 
चाम्कि, सामाजिक मायता प्राप्त है। झगर वे विधिवत समभौता (मुता) 
क्रलें तो वह न व्यभिचार होगर न बुरा कम । हाँ, मन मे इच्छा ही वे उसे 
वह दूसरी बात है ।* जेदी ने शमा का हाथ पुन थाम लिया । 
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रह 


“यहाँ कोई नहीं हमारे तिया । यह पहाडी, ये पत्थर ध्रौर ये पेड हैं । 
सच बहो शमी ! क्‍या कभी तुम्हारा मत्र फिसला ?? 

, पु झपनी कहो | मुझे दयो पृष्ठ रहे हो ? शमा का मुह लाल हो 
गया । 

'मेरे साथ ऐसा हुमा है। ईमानदारी की बात तो यह है कि फिसतन 
पर जबरदस्ती पौद जमा कर चलना पड़ रहा है । डरता हें कि कोई ऐशसी- 
वैसी बात भुह से न निकल जाए जो तुम्हें नाराज परदे भला तुम फ्या 
सोचोगी ।! 

“मैं कया सोचती ! कुछ नहीं मन मे उठे विचार का दवाना तो बुरी 
बात है। पभच्छा यही होता है कि मने का भाव मुह पर कहदें ताकि उस्त 
विशकृति का निदान ही सके ॥! 

“बढ़ देना भच्छा है। पर न कह देना भौर भी प्रच्छा । मन तो मन 
है । यह इस भवस्था मे न जाने क्या-क्या सोच जाता है । सभी यदि प्रपने 
भ्रान्तरिक भाव भगर यो प्रकट करें तो समाज ही बिखर जाएगा | नफरत+ 
मारा मारी दुश्मवी और विधटन के प्रतिरिक्त तब शेष क्या बचेगा ?ै लोग 
अवसर दूढते हैं ताकि प्रेम से मत शी बात कह सके फिर हर कोई इतना 
मिडर भी नही होता ।” 

शमा खिंस खिलाई-- ग्राज प्रवसर है । कहो क्या कहते हो ?* 

“मैं तुम्हें मद से प्यार करता हूं । भव तन से भी । लेकिन तुम 7 
जेदी यह कहकर दूसरी नरफ देखने लगा। 

'कई बार मीठी बातो की भोक मे, जब हम भ्रत्यधिक तजदीक होते 
हैं ती मेरे पाँद भी उखडने लगते हैं। यह सच है ईमानदारी की बात है । 
लेकिन जब यह उचित नही तो 

'तो तुम भ्रपना इरादा बदल कर मन को दूसरी भोर कहीं भी 
खलफा लेती हो । मैं भी यही करता हों। लेकिन जो सयम न रखे सके 
वो ?! जैदी ने शमा की ठोडी ऊपर उठाई ! 

'उतका फिर पिलानी वाली छावाओ जौसा हश्न द्वोता है ।! समाज 
से लुके छिपे वो मिलते हैं भौर यही व्यभिचार होता है जां उडें कही का नही 
छीडता ९ शा उमझूने लणी थी १ 
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लेकिन मुसलमान को व्यभिचार करने, समाज की आँखों में घूल 
मौकने की जरूरत नही शमी ! जब वह _ यह महसूस करे कि साबत कदम 
रहना मुश्किल है तो 'समकौता' कर ले--यानी 'मुता' इसके लिए बहुत 
अच्छी व्यवस्था है?! 
'आएचय होता है इस झनोखी व्यवस्था पर । शमा भपभविश्वास की 
अवस्था में बोल रही थी--'खेर विचार करूँगो मैं भोर भ्रगर घम सम्मत 
कोई व्यवस्था हुई तो मन में पाप पालने की क्‍या झावश्यकता ?* 
“तुम बहुत समक”ार, बहुत भच्छी हो शमी ।/ जैदी ने उसे गोद मे 
उठा लिया तो शमा ने पलकें बद करली 
छौदी श्रौर शमा से 'मुता” हो गया । वयस्क ग्रुगल श्रपने ढद्भ से 
जीने के भ्रपने श्रधिकार का उपभोग करने लगे | यह जब विवाह था तो, 
दोनो वेवाहिक जीवन क्या नहों बिताते ? उहोने प्रप्नैल तक मौज मस्ती 
मारने की गरज से भ्रवधि निश्चित करली श्रौर मिहर' की 'राशिके एक 
हजार रुपये जैदी ने शमा को दे दिए । 
बी० एड० कॉलेज मे हर क्षेत्र मे भ्रप्रणी, प्रतिभा को खान, शमा, 
घर पर भी खूब प्रसन्न रहती । अब आलम यह था कि दोनो एक दूसरे की 
खुश्बू के पीछे घूमते थे । हाँ 'मुगरा! का भेद सब पर प्रव्ट मही था। जैटी 
हुशियार व चालाक था उसने न पार्टी दी, न प्रचार ही किया । 
जैदी झ्क्सर श्मा से कहा करता--हमारा सम्बघ जायज है। बस 
यही संतोष की बात है । इस व्यवस्था के भ्रवत्तक को घायवाद जो हम 
गुनाह से बचे रहते हैं। इसमे न भय है, न सामाजिक प्रसुरक्षा । फिर भी 
यदि आवश्यक हुप्ा तो हम मुता' को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे । 

सितम्बर की एक 'शुभ तारीख को उहोने “मुत्ता' किया था। इसके 
बाद तो डेटिंग का नाटक नाम मात्र को ही रहा । वे अब घर पर ही मिर्या- 
बीबी की तरह जो थे । 

रुयाति, सुख भौर प्रेम के पहाड़ पर थी शमा | कनरेटेस्ट मे उसके 
प्राप्ताक बहुत अच्छे रहे | परत युवा प्रेम की विरीधी अ्रध्यापिकाएँ शमा को 
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अत की को ८-5 पप ७ ५ 5. 

उुघ ने कह सकी । शत्ता प्रमी गिर नहीं, प्रगति वर्चे में ऊपर चढ़ रही पी 
और चढ़ गली ० कर 

मीए चाते सूद पर हू गली को बडाए 


कितु वास्तविकता ? शम्ता छोदी के चबकर में चढ़ कर प्रूपने पॉवो 
में कुल्हाड़ी मार घुदी थी, होडिन प्रभी मदद्रौणी का पालम था। दंसे उच्च 
शिसर से उसके पाँव पिसल घुके थे । -हिन्तु चोट तू लगने तक फिम्लन को 
यह एक झान“ददायद सेल ही मुनती रही ! पर्‌ भातोचना पाठ के दौरान 
झाएं गश ने डूमे, द्द्लि द्यिा 

भोब्जवेंशन को उमड़े उसके ,म्रहपाठी ! गुद भक्ति से सराबोर,नदढें 
सागयरिको मे साथ ही उसके श्पने प्राध्यापकों:ने हया सोचा होगा ? अनेक 
अटकलें या अस्ला वे “मुता' का गया मा्नेगे.! देघ ? मही, नहीं । यहाँ बी 
घस्कृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। ,क्दी यहू मुता' छशित पाशविक 
भवृत्ति वा पर्याय बन गया वो; क्त समभने वाले सास्कारी लोग तो यही 
मानेंगे । उफ | शर्मा ग्िहर उठी ॥ 

-. ।ई४ घुटने के छद॒पट[ कर, उसने पत्रिका कैब दी । विस्तर छोटा प्लौर 
ख़ुली हवा में खुली छत पर; भा गई, ; यत्‌ कभी की गहरा चुकी थी । हाँ 
पन्न चाह शिगलस मय, या । 

शमा साइटी, में थी।। वाल विद्धरे हुए, मुह लटका हुपमा । मुह का 
स्वाद कड॒वा फ़र्सला भर , जिस्म पर एक, कपकपी सी तारी थी। उप्तका 
दिल/जौसे ऐंटने, लगा था । वह होठों पर जीभ फेरकर कुछ सोचने के चिए 
/ मटर पर चुटनों लय 
चाँद की तृरफ़ मुद्द करके दी मे ट को बाँधकर पगली सी बैठ गई 
थी। विरहू में चांद ज़लता भ्रौर सृप़्ोग, मे खिलता-हँसता दिखता है। कितु 
जझज्ञाहीन ड्र्पक्ति को? उसके कानो _ मे त्तो केवल एक सन्नाटा यूजता 
है पद एछति से तहों जप बुन्तर' से सम्बद्ध होकर आत्म केद्वित हो 
जाता है। ि 
- - जिसका म्तिष्क जित्तना विकसित होता है उसके दिल में उतनी 
द्दी सवेदना हाती है [पढ़े ूतनी ही गहराई से महसासो की पैनी धार से 


के 


4 


कटता है । 
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शमा सुशिक्षित थी । उसका भन्‍्तदद इसलिए घोर प्रस्तद्व रद्ध धा। 
जो कुछ उसने किया, मरजी से, स्वेच्छा से क्या। फिर जिस किसी महा- 
नुभाव ने यह व्यवस्था घम के नाम पर दी, क्या वह एम० ए० पास भी 
सही था ? उसकी व्यावहारिक बुद्धि तो सामाय जन से जरूर ज्यादा रही । 
किर मुझे यह कचोट क्यो हो रही है ? 
शमा ने चौद से दृष्टि मिलाकर देर तक सोचा तो एक छूत्र हाथ 
लगा । समवत उस जमाने की परिस्थितियां मे और भाज की परिस्थितियों 
भे कभन्चता है; हर तरह से आदमी ने तरक्की की है । विकास किया है भौर 
तब व अब में तभी तालमेल नही बैठ रहा । सत्य ही शादी से पूरे को महू 
शादी कैसी है ? यह “मुता' तो झादिवासियों की सी व्यवस्था लगती है| वह 
बुदबुदाई । 
मुता हमारे समाज में विवाह पूव योत्र सम्ब"्धों के लिए एक 
अस्थाई स्वीकृति है । परिस्थिति वश विवाह न हो तो इस व्यवस्था से स्त्री- 
पुरुष योन सम्बघ बना लेते हैं। किन्तु उसका परिणाम २? परिणाम तो 
हमेशा हर स्तर पर नारी के विपक्ष मे ही जाता है। भ्रत यह पुरुष वग के 
लिए भजे मनोरजन की बात होकर स्त्री के लिए जी का जजाल बन जांता 
है । मेरे साथ घट रही यह घटना इस वात का सकेत है जी श्रागे चलकर 
सवूत भी बन जाएगी । मैं परेशान हैं जबकि जौदी पिंवचर देखता यो घूम 
रहा है गोया कुछ हुआ ही न हो । 
मैं सवपश्रथम इक्वाल की प्रोर श्राकृष्ट हुई थी। पर वह बेशक 
सजीदा निकला । हढता से भेरे प्रस्ताव को दुकराकर उसने मुझे सचेत कर 
दिया । पर मैंने उसकी टोक को अपना हिंत नहीं, अपमान साना और बदले 


की भावना पैदा की पर मैं वया विगाड सको उसका ? हा, अपना अहित 
शायद जरूर करती रही हूँ । - 
शमा की आाखें भरने लगी क्योकि यह दूसरी घटना श्रौर बुरी तरह 
उसे क्चोट गई । 


“जिस तरह कभी शमा मे इकबाल को किताब मे प्रेस मिवेदद का 
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पुरजा दवाण था उसे भी दसा ही एक पत्र एक दिन किताव वे मध्य पृष्ठो 
में मिला था । ठीक तरह से देसा तो इश्बाल की लिखाई थी उसम | पत्र 
इस प्रकार था--होस्‍्टल काँड दिनो में छुट्टी पर था मैं । प्लौर जब गाँव से 
लोटा तो उम्दा से यह जानकर दुस हुप्रांरि तुम जेदी के साथ तर्दा 
भकक्‍ान मे रह रही सो। अच्छा तो यह रहता कि अय बहनों के साथ 
एडजेहट हो जाती भौर भव ज्ञात हुपा है कि जेदी के साथ तुमने 'मुता'कर 
लिया है। यहू सब प्या--ठौक है ? दि 

शर्मा [ मैं रुवरू बात करके तुम्ह समझता मगर तुम तो मेरे नाम पते 
ही चिढती हो ! क्‍या कहू मैं ठुम्ह ? तुम दोनो प्रापस में यदि प्यार करने 
लगे ये ता भी ठीक बात नहीं थी । हाँ, मित्रता मे बुराई नही होती । खैर 
मेरा व्यक्तियत सुझाव है कि तुम भ्रब भी जेदी से पीछा छुडालो । बरता मह 
तथाकथित 'मुता' बही का न छोडेगा ।' 

शमा ने इकबाल द्वारा लिखे गए इस पुरजे को तीन घार बार पढा । 
बह कौनसी कम थी । झट चुलाया इकबाल को और बुझुग भाव से भांलें तरेर 
कर कहा--+ 

"मिस्टर इकबाल | सीख सलाह उसे दो जो भाँग । मैं प्रपता भला 
बुरा खूब सोचती हू । जैदी के साथ रहती हें तो जलत हुई दे जनाब को ? 
इकबाल साहब, मुझे अपने-व्यक्तिगत जीवन मे किसी का दखल पसद 
नही ।” श्रौर पुरजा थिदी चिदी करके इकबाल के मुह पर मार कर वह 
रेफरेंस रूम से पाँव पटकती हुईं वाहर चली अ।ई थी । 

बह कीनसी शमा थी ? मैं ही न हाँ, तब काश ! इकबाल की 
बात मान कर श्रपना भविष्य सोचती । 

एक गहरा नि श्वास छोडा शमा ने पर प्रव क्‍या हो सकता है 
पाती छिर से गुजर रहा है! ऐसे मे न आग्रे बढना बस में 
है, न वापस लौटना । क्या किया जाए ? क्‍या इसे शादी का रूप दे हू ? 
जैदी मात जाएगा ? वह तो शादी शुदा ठहरा ।! और मेरी भी सगाई हो 
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चुकी । शमा के भीतर एक वायु का गोला सा उठा भौर गले में झाकर जैसे 
अटक गया । है 


सत्यानाश | मादी का खिलौना पकने से पहले ही टूट गया। क्‍या 
में इतती कमजोर थी ? जो तविक सुख के लिए ताड सो व्यवस्था को तोड 
बैठी । या पछता रही थी शमा । 


जब आदमी विचारों मे उतरता है तो वक्त तेजी से फिसलता है । 
शमा मे दृष्टि उठाई। चाँद काफी ऊपर तक चढ झाया था। फीगी हँसी 
हेसकर उसने श्रपने श्रापसे कहा । 'शमा ! तू भी चाद सी सुदर है। इसमे 
दाग है तो तूने भी लगा लिया--पता लगते पर पापा क्‍या कहेग्रे ? नदौस 
स्वीकार कर लेगा मुझे ? मेरी खाला वह मोहल्ला | जहा मैं बेदाग बडी 
हुई, खेलो किलकी उफ कॉलेज के दिनो में भी ऐसा नही हुआ कदम खूब 
साबुत रहे ।' शमा की आँखें भर प्राई पर चाद हँस रहा था | इंसान प्रपने 
किए पर रोता रहे प्रकृति क्यो रोए ? 

तभी सन्नाटा भग हुप्रा, नीचे सरवर जैदी का स्कूटर घरधराया तो 
शमा हडव्डाकर उठ खडी हुई । 

दरवाजे मे घुसते हुए जैदी ने शभा की कमर में हाथ डातकर कहा-- 
“ग्राज तुम्हारे बिना पिक्चर का कोई मजा न रहा । वंसे 'स्वग-तरक” फिल्म 
है भी बोगस | कुण्डो चढा लो | मैं कपडे उतारता हूँ ।” 

दरवाजा बद करके शर्मा जोेदी के करीब भ्रा खडी हुई--/मैं कंसे 
चलती साथ । तबीयत जो ठीक न थी । पर छैदी ने जैसे सुना ही नही । 
भपने ही धुन मे कह रहा था--'वहा इकबाल मिल गया था। दोनो ने साथ- 
साथ देखी पिक्चर ।! 

*भ्च्छा, तब तो कॉलेज की हवा के बारे में कुछ बताया होगा ।/ 
शमा ने मन की कडुवाहट दबा कर भौपचारिकता निभाई तो जैदी बोला-- 


हाँ, श!यद हमारा रेस्टरोमेशन न हो। वात भाटिया के दिमाग मे 
बैठ गई लगती है / जेदी कुर्सी खीच कर बैठ गया था । 
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आज खाना खाकर भी तृतप्ति नहीं हुई। बाहर का खाता कौन 
भच्छा होता है । धर तो भई घर ही होता है । फिर तुम्हारे हाथ का बना 
तो बसे ही लज्जतदार होता है । 

जैदी ने शमा की तारीफ की पद उसे चापलूसी लगी। हमेशा दिल 
गरुदगुदाने वाली बात आज न सुद्राने का कारण शम्ता का बिगड़ा हुमा 'मुड 
ही था । वह कुछ न बोली तो जैदो फिर फुसफुलाया--'तुम॒ सो जाबी। 
आराम जरूरी है ।! 

'भौर तुम ?! 

“मैं लेशन बना लेता हूँ । रफ तैयार करके कल किसी के हाथ एप्रूव 
करालेंगे। बात रफा दफा हो जाए और जब भी प्रिस्नीपल परमीशन दे। 
हाथो हाथ लेशन दिया जा सकता है| तुम्ह'रे लिए हि दी का बना दंगा । 
इतिहास का तो जैसे तेसे हो ही गया ॥* 

क्या वह अधूरा लेशन मान लिया जायेगा ? 

'बह तो मात लिया गया इकबाल बता रहा था| शमा तुम निर्श्चित 
झ्लोकर नीद लो ।/ 

शमा कुछ न बोली । उसका जी झच्छा भी न था। सा करवट बदल 
कर लेट गई । जैदी रजिस्टर, पेन ज़ेकर लेशन तैयार करने के लिए टेबुल 
पर झ्राया और काम में जुट गया। 

इस थी० एड० कालेज का प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी यह जानता है कि 
कॉलेज आते और वापस लौटते वक्त नोटिस बोड जरूर देख होना चाहिए । 
कोई सचनता कब लग जाए क्‍या पता 

हमेशा की भाति क्छ अध्यापक बोड देख रहे थे और उनको पीछे 
से भीड ने घेर रखा था। सूचना मुता” से सर्म्बा घत थी । भ्रत भ्रध्यापक 
उसे उत्सुकता से देख रहे थे | कुछ अ्रध्यापिकाए भी ऊपर भूंकी हुई थी । 

इकबाल ने साइकिल रोक ली भ्रौर पलटा तो रघुवीर ने भ्ाँखें बद 
करदो ६ उसने भ्पने हाथ इकबाल के दीदो स नहीं हंटाएं। आज प्रिसीपल 


48/फ्सिले पाव 


नेतमाम मुस्लिम अध्यापकन्अध्यापिकाओं वो डेढ़ बजे रूम न० एक में मिलने 
को कहा है ।* 

“तुम्हे किसने बताया ।” इकबाल ने हँसकर हाथ छुडा लिए । 

'आप्रो नोटिस बोड देखो ” रघुवीर उसे घकेलने लगा तो वह 
बोला--'यार रघु | मुझे पता है । मैं कल शाम यह देखकर गया था । फिर 
व्रिसीपल ने बुलाकर पूछा भी था--यह व्यवस्था कैसी रहेगी २” 

सर, ठीक ही है सबको नालेज हो जाएगा । 

हाँ भाई, व्रिसीपल तुमसे राय क्यो न करेगा। तुम साहित्य सास्कृतिक 
मंत्री जो हो। रघुवीर हँस पडा भौर फिर दोनों नोटिस बोड की तरफ 
चले गए । 

बी० एड० कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे कोई तीन सौ भ्रव्यापको में 
मुस्लिम केवल पैतीस थे । सत्ताईस भ्रध्यापक भौर झ्राठ भ्रध्यापिकाएं । कुछ 
लोकल थे तो कुछ राजस्थानी झौर कुछ श्रय राज्यो से । प्रोपर जोधपुर से 
महिलाएं तो मात्र दो थी | शेष छटद्दो बाहर की थी । ; 

डेढ बजे इकट्ठा होकर ये रूम न० एक में गए। वहा पूरा फर्नीचर 
लगा था। सामने एक बडी मेज के इद गिद भी 0 5 कूसियाँ लगाई गई 
थी। शमा भौर जैदी दोनो ही भाज फिर नही दिखे तो भाई लोग “मुता” को 
लेकर ऊटपटाँग बातें करने लगे । महिला भ्रध्यापक्र एक तरफ बैंठी थी और 
मद हास्य के साथ खुसुर फुसुर कर रही थी । 

तभी प्रिसीपल की भ्रावाज झाई, ती भाई लोगो ने दरवाजे के बाहर 
भहाते मे देखा । पूरा स्टाफ ही चला झा रहा था। उनके साथ दो तीन 
दांढी वालें मौलाना भी थे | वे श्र-दर झ्राए श्रौर बडी भेज बाली कुसियों पर 
बैठने संगे।  भ्राटियोंने मौलवी को बीच वाली दुर्सो पर विठाकर ताली 
पीट दी तो बैठे हुए प्रशिक्षणार्थोी भी तालियाँ बजाने लगे 
४ उहझाजव सेभी आसन 'ग्रहणाकर/ चुके तो मिह्टर पुरोहित ने।परिचय दिया 
झौर बेठक क्री मकर्सद बयान क्या पएजाहिर सा कालेज स्टोफ मौलवी श्र 
से 'मुता' के बारे मे जानकारी चाहता था और ग्रिसीपल ने सोचा--इसा 


किपते कई (9६ 


वार्ता में सभी मुस्लिम कैंडीडेट्स भी शामिल हो ताकि वे भी मजहबी 
मसले से लाभावित हो सकें, शायद इसी वास्ते उसने सबको आमात्रत 
किया था! 


इघर उधर की बाता के वाद शमर व जैदी को लेकर घोौरे घीरे बात 
शुरू की गई। फिर जब मुता वा प्रसग आओ गया तो मिस्टर राही ने 
पूछा+- 

“मौलाना, हमने यह “मुता” शब्द पहली चार सुना है। सरवर जैदी 
जो हमारे यहा प्रशिक्षणार्थी है ने हमें उलझन मे डाल दिया है। भेहरबाती 
करके इस सम्बंध में प्राथमिक जानकारी दें और श्र्ण है--कृपया हिंदी 
शब्दावली कः ही प्रयोग करें क्योकि उदू के भ्ररफाज हेमारी समभ में कम 
आयेंगे । बैंसे आप तो हि दी, उदू , भ्रवी भौर फारसी ही नही, भ्रेंग्रेजी भी 
जानते हैं । 

शकुर मौलवी भुस्कराया, कधे पर पड़े रेशमी रूमाल से होठों का 
चीक पोछा और जेब घडी निकाल कर वक्त पर नजर डाली । फिर सामने 
देखकर कहने लगा-- 

'मुता” विवाह की एक किस्म है, लेकिन है सबथा अस्थाई। 'मुता 
का अथ है पभ्रानद, एजोयमंट या 'उपभोग” (यूज) वेसे इसका मतलब 
आान'द के लिए विवाह 'मेरिज फार एजायमेट हो सकता है । हाँ, बेशक यह 
आदी है, पर टूटी हुई । मुसलमानों में एक निश्चित भवधि के लिए ऐसी 
व्यवस्था जायज होती है ।? 

'कितु यह व्यवस्था सम्पूण मुसलमानों में नहीं, फकत शिया 
सम्प्रदाय भे माय है न ?? पीछे बठा इकबाल उठा और उसने मौलाना को 
टोका । 

“हाँ, झ्राप ठीक फरमाते हैं यह सुन्नी मुसलमानों मे प्रचलित नही है, 
इस विवाह की अवधि दोनो पक्षो के द्वारा आपसी सहमति से निश्चित की 
जाती है ।” 


50/फिस्चन्े पाँव 


“क्या शिया पुरुष, शिया स्त्री से ही यह विवाह करता है ।” इस बार 
चोले प्राध्यापत्र पुरोहित । 

“नही तो । वह दूसरी स्त्रियों से भी कर सकता है। याती पुरुष-- 
किताबिया, ईसाई, यहुदी, सुन्नी मुसलमान झौर अग्नि धूजक स्त्री से भी 'मुता! 
कर सकता है ।' 

“तब तो शिया स्त्री को भी यह छूट होगी ?? 

“नही प्रिसोपल साहब ।” मौलवी मुस्कराकर उधर पलठा। उसमे 
एक डिबिया खोली भौर पान निकाल कर मुह मे रखा । फिर ऊपर से कुछ 
छालिया मुह मे डालकर कहने लगा। 


'शिया स्त्रियों को किसी ऐसे पुरुष से “मुता” विवाह की भनुमति नही 
है जो उसी मजहब या उसी सम्प्रदाय का नहीं है जिसकी कि वे स्वय 
प्रनुयायी हैं ।! इतना कहकर मौलाना उठे भौर खिडकी से पीक थूक, वापस 
झासन ग्रहण करके कहा-- 

“आप बेतकल्लुफ होकर बात करें। शकाएँ पूछें--कहिए श्ागे क्या 
चूछना है २ 

“भाप इसकी आवश्यकताएँ बताने की भी मेहरबानी करें। परवेज 
ने सवाल किया । 


“मुता' विवाह की झ्रावश्यकताएँ' ये हैं कि अव्वल तो सहवास की 
भवधि निश्चित होनी चाहिए। यह एक दिन, एक माह या कई घप भी हो 
सकती है। प्रवधि न वढाई जाए तो निश्चित की गई अवधि पर खुद-ब-खुद 
यह भग हो जाता है । 

फिर “मुता” विवाह मे कुछ 'मेहर की राशि! का उल्लेख जरूरी है 
जो लिखित मे हो यथा यह मायता प्राप्त द होकर 'शुय' हो जाता है। 

इसके घ्लावा यदि दो शख्शों ने निश्चिठ भ्रवधि के लिए विवाह 
किया है भोर वे “मुता' की अवधि समाप्ति के बाद भी पति-पत्नी के रूप मे 
रहते हैं या उनका यह सम्बंध पति की मृत्यु तक पति-पत्नी के रूप मे चलता 


फिसले पाव[5] 


रहता हैं तो किसी प्रतिकूल प्रमाय॒ या साक्ष्य के अभाव मे पूष घारणा यह 
होगी कि विवाह को बढाया गया था । 

“यानी मुता एक विवाह है, भ्रस्थाई है भौर शिया मुत्तलमानों मे बेघ 
होता है, सक्षेप मे यही तो बात हुई २! 

ठीक समझे श्राप ।” मौलवी ने राही की भोर देखा तंभी चाय झा 
गई तो पीछे से उठकर इकबाल झागे झाया, उसने मेहमातों को चाय की 
प्यालियाँ दी । मौलाना ने पान का शेष भाग निगला और इधर उघर देखा 
तो परवेज ताड गया--'प्रापको पानी चाहिए न वह मुस्कराया और 
मौलवी को पानी पेश किया तो शकूर साहब हुँसे बिना न रहे । “बरखुरदार 
सूब समभते हो । “हो, हो! उसके छुटभाई भी दात निकाल रहे थे । फिर 
चाय की चुस्कियो के बीच वही अ्रसग भौर झागे बढने लगा | 

प्राध्यापक राही से मौलवी के झ्रागे पान की तस्तरी सरकाई । 'कुछ 
श्र वैधिक प्रसंगतियाँ मेरा मतलब ?* 

“मैं समझ गया जनाब। बात यह है कि इसमे दोनो पक्षों मे दाये 
प्राप्ति के पारस्परिक अ्रंधिकार नही होते । सिवाय उस दशा मे जबकि दोना 
के मध्य इस प्रकार का कोई करार हो । 

इसके बाद मौलवी को फिर पीक थूकन के लिए उठता पढातो 
श्रगली वात उनके सहयोगी ने स्पष्ठ की-- 

,..._ हुसरे विवाह तथा सातान की वैधता की प्रूव धारणा जो पति पत्नी 
के रूप मे रहने तथा सहवास करने वाले माता पिता से उत्पन्र होती है, उसे 
दशा मे भी बराबर लागू होती है, जहा कि घोषित सभोग शिया कानुन के 
अनुसार 'मुता' या अस्थाई विवाह था और यह 'मुता' जब तक कायम रहता 
है । शिया कानून मे भ्रय स्थायी विवाह की भाति ही माय होता है । 
तीसरी बॉत--“मुता विवाह” वी सदा औरस' होती है भौर 
यद्यपि ऐसे विवाह से पति पत्नी की दाय प्राप्ति के प्रापसी हकूक नहीं होते 
फिर भी चूंकि “मुता विवाह की केवेधिःके दौरान 'ग्मे मे आए बच्चे 
ओरस होते हें“-वे माता पिता दोनो के द्वादे प्राप्ति के अधिकारी है ।' 
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“मतलब यह कि--मौलवी शकूर ने छोटे मौलाना को रोक कर स्वय 
कहा--इस दौरान यानी गम में भाई सताव जायज (वैध) होगी झौर 
पपने वालिद से दाय प्राप्त करने की हकदार होगी । 


पाँचवी बात यह कि “मुता विवाह मे पत्नियो की सख्या की कोई 
सीमा निधारित नही |! 


“इसका प्रथ हुआ्ना--मुसलमान चार पत्नियों से भी अधिक रख 
सकता ६११ मिस लूथरा एकाएक बोली तो कई होठ मुस्कराये । 


हाँ मुता में अधिक रखने का भधिकार है। पर श दी (स्थाई) मे 
एक है समय में यह सख्या चार से झ्धिक नही होती ।* 


मौजवी ने जेब घडी निकाल कर एक बार फिर समय देखा--'भौर 
“मुता' विवाह के लिए कोई “यूनतम सीमा नही है ।” यह कह कर कंधे पर 
पडा रूमाल मोलवी ने खीचकर प्रपने भीगे लव पाछे । श्रोता आपम में 
यतियाने लगे धे--क्योकि कुछ देर के लिए चर्चा ढीली पड गई थी । 

दूसरा मौलवी जो अपेक्षाकृत युवा था, मानों में दबे इत्र के फाहे 


निवालकर घुनन लगा। फिर ठीक फैलाकर पुन कानों म लगा लिए और 
भेंगुलियाँ सूंघ कर सीधा बैठ गया । 


चर्चा मे थोडा-बहुत सभी ने योग किया । हाँ पी दी आई रशोद 
खान ने जुबान न खोली थी । प्रिसीपल से सकेत से कुछ पूछने को बहा तो 
वह गला साफ बर बोले-- 


भ “मौलवी साहब [ भ्ब तक भापने हा। करने की बातें सुनाई । मैं 
वपरोत बात पूछ रहा हूँ। मेहरबान, यह बतायें कि 'मुता' किन किन 
भवस्थाम्ो मं समाप्त हाता है ?? 

मापने ठीक सवाल पूछा है--यह चार बातो स समाप्त हो जाता 
है। प्रव्दल--() दोनों मे से दिसी का इन्तकास, (2) निश्चित झयधि 
की समाप्ति, (3) खाविद द्वारा असमाप्त वि के दान (हिया ए मुहृत) 
या (4) प्रापसी सहमत्ति के द्वारा यह समाप्त हो जाता है 
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* 'मुता विवाह मे तलाक होता है ?' सकसँता मेंडम के इस प्रश्त 
पर न जाने सबने क्यों ठहाका लगाया। पर मौलवी ने बात सभाल लो । 
मऋट बोले-- * 

 'मुता विवाह में तलाक का कोई अधिकार नहीं होता । मौलवी 
ने भाटिया के बगल मे बैठी मिस्त रगा की तरफ देखा। 'आझाप खामोश हैं 
कुछ पूछिए न २! 

"में ?! रगा चौंक पडी। 

'यह सोच रही है कि काश ! हिंदू घम में भी ऐसी कोई व्यवस्था 
होती ।” प्रिसीपल ने चुटकी ली तो कमरा ठहाको से गूंज उठा। मिस रगा 
ऑंप कर नीचे देखने लगी थी । जब ठहाके कम हुए तो वफा खडी हुई--- 
“बुजुगवार । तब तो 'मुता म॑ 'इद्त” की मुहृत भी होती होगी ?' 

जी हाँ 'मुता मे भी इदत भी मुद्दत भाम विवाह जेसी ही है। 
मासिक होने वाली स्त्री के लिए दो मासिक भौर म होने वाली के लिए यह 
अवधि पैतालीस दिन है ।* 

भौर वह मेहर वाली क्या बात थी ? यानी मेहर होता है लिखित 
में होता है। पर कभी कभी श्राघी राशि कुछ कह रहे थे न श्राप अभी 
नीचे आफिस मे ?! 

प्रिसीपल भाटिया अटक भ्रटक कर बोला-- 

'देखिएगा बात ऐसी है कि! मौलाना ने भ्रपनी छशी सौधी करते हुए 
कहा--विवाह उपभोग होता है तो पुरुष पूरी मेहर देता है। भौर विवाह 
उपभोग न होने की दशा मे बीबी आधी राशि की हकदार होती है। पौर 
कभी पत्नी, पति को भवधि से पहले छोड दे तो खाविद को मेहर राधि में 
आनुपातिक कटौती का हक होता है! 

“प्रच्छा एक भातम सवाल मेरा भी--प्रिसीपल के आग्रह पर 
मिस रगा को पूछता ही पडा--“आज की परिस्थितियों मे 'मुता' विवाह क्या 
उचित है २? 
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“उचित-अनुचित को भाप देखें । मैं इस मसले पर कुछ न बोलू तो 
बेहतर रहेगा। प्रच्छा रहे आप बुद्धि वर इस पर विचार करें। हाँ, इतना 
जरूर बहूँगा वि हजरत मोहम्मद साहब इसे पद नहीं बरते थे। प्रापके 
फॉलेजा म बह हुप्ना करतो है न ? क्या बहते हैं उसे डिबेंटिय ?े हाँ 
क्पीटीशन ?" 

वाद विवाद प्रतियोगिता” पुरोहित जी हेँसे । 

'वेशव बही ।' मोलवी भी हँस पडे । 

भोर चर्चा सत्म हुई तो प्रिसीपल ने मौलाना लोगो का प्राभार प्रकट 
करते हुए इस भापोजन का उद्दे श्य जाहिर किया--हमारे कॉलेज की स्वस्थ 
परम्परा मे' झनुसार यह तय है कि यहाँ प्रशिक्षणाधिया में कसी भी तरह 
भी योन उच्ठछ्ुलता सहाय नहीं । सरवर जैदी और शमा ने मध्य ऐसे सम्बन्ध 
पावर मैं हिल गया । फिर “मुता की वात एकाएक सामने आई तो बर्दाश्त 
करना पडा । मैं हैरान हुआ भोर सत्य क्या है ? इसे जानने के लिए यह सब 
चरना पडा--प्रयथा क्सो घम विशेष बी व्यवस्था पर महाविद्यालय मे 
चर्चा बा प्रादधान नही है । अव जबकि मुता व्यवस्था है, सें जैदी और घमा 
को गलत नही मान सक्‍ता। हाँ, यदि यह नहीं होता तो कॉलेज स ठा 

हटाता ही, मैं उह पुलिस में भी देता ।! 

प्रिमीपल के चेहरे पर पश्चाताप के भाव उभरे थे । इसके दाद 
उठ खडे हुए । भाटिया ने इकबाल को झकने को महा शौर खद नोनरियों 
को छोडने के लिए बाहर तक श्राया। 

भाटिया दिल का घुरा नही था। वेस अपने छाजप्यारनों के उसे 
स्नेह रहता हो है । उसने लौटकर इक्वाल से कहा--- 

“मैं जैदी और शमा से मिलना चाहता हें, ऋभी टन दत्ड | मैने उहेँ 
फिजूल ही जलील क्या। ड्राइवर से कत्य मेटाइा साए॥ और जब तक 
सस्थान की मेटाडोर गाडी नहीं ध्राई दिवीउन सपके री स्व्च्यू के श्रासन्याल 
रटहुलता रहा । 





ज्छ 
अपने दरवाजे पर गाडी की प्लादाज सुतझर जी ने जाई डा 
हिडहत 


खोला तो प्रवाक्‌ रह गया । सामने प्रिसीपल, मिस रगा भ्ौर इकबाल तथा 
वफा वगैरह खडे थे । 

जी! प्राप ? झाप यहां 7? 

क्यों भई, हम अपने बच्चों के घर नहीं भा सकते ?* 

जी, ऐसी बात ती नही, किंतु?! जेदी कुछ न समझा । 

कितु बाद मे । पहले भीतर बिठाप्रोगे कि नहीं ?' इकबाल जदी 
को धकेलकर भीतर झा गया तो शमा ने साश्वय उसे देखा | उन दोनो की 
हैरानी मिटाने के लिए तब इकबाल ने प्रिंत्तीपल साहब के भ्रागमन का उद्दे श्य 
बयान कर दिया । जिसे सुनकर वे भौर हैरान हो गए । 

कुर्सी पर बैठने के बाद भाटिया इतना ही बोला--भाई अम सारी 
मि० जंदो । तुम्हे भपमानित किया। भई तुम्हारे मजहब से हम लोग 
नावाकिफ थे। विचार न करना | मेरे विचार मे सब व्यभिवार था बिलकुल 
परनैतिक शृत्य ।.र्म तो सयम खो बैठा भौर हाँ, एक भूल और कर बेठा । यह 
सब बौखलाहंट झभौर शीघ्रता मे हो गया । यादी मैंने तुम दोनो के पेरेंट्स की 
भी सूचना दे दी थी । पर खर, यह सब वैध है तो कोई फक नही पडेगा । 
तुम कल ससम्मान कालेज झ्रामोगे। तुम्हारे लेशन करवा दूगा मैं। शमा 
तबियत ठीर है न ? 

शमा ने भिसीपल का हाथ सिर पर देखा तो झाँखें भरली | जी 
ठीक हू ।! “प्रच्छा तो अब चलेंगे।' और जदी के भाग्रह पर वे चाय नहीं 
पी सके, बस जैसे भाए तुर त वैसे ही लौट चले । हाँ सरवर जेंदी और शर्मा 
परस्पर भौंचक्के से एक दूसरे को देखते खडे थे भ्रब । 

फिर झचानक भ्पनोी जगह उछल पडा जैँदी ।/ शमा | मजा श्रा गया । 
देखो प्रक्ल झा गई न पिंसीपल की | तुम भ्रभी एक घण्टा पहले मुझसे कगड 
रही थी कि यह कौनसी मुस्तीकत गले बाघदी । मैं अरब बॉलेज केसे जा 
पाऊंगी ? किस तरह दिखाऊंगी झपना मुह ! मेरी इमेज का क्या होगा *ै 
ओर मैं चुप रहा था। पर प्रव [तुम्हारे इन खीक भरे सभी सवालों का 
जवाब मिल गया है न [/ जैंदी ने शमा का हाथ थाम कर भुलाया । 'प्राप्रो | 
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कॉपी पोयें मई तीन बज गए छुदा वा शुप्रहै कि हमारी व्यवस्था को बुरा कहने 
सोचने वाले 'काकिर' को सेद प्रकट बरना ही पडा । यह प्रफसोस जाहिर 
करने ग्रोर मापी माँगने हमारे दर पर भाषा ।' 

जेदी ताली पीट-पोटवर पागलों बी तरह हँस रहा था, जो शमा को 
अच्छा नही लगा--/तुम अपने बाप के समान घुजुग-- भ्रिसीपल को 'काफिर' 
बहते हो ?! 

“बह भोर है ही कया ?!' जेंदी ने लपककर शमा को वाहो मे बाँघ 
लिया । तनित्र सिर पर हाथ फेरकर कुछ हमदर्दी जतादी तो लट्ट, हो गई 
उस पर वँसे सुनो बहू बडा ही काँइया प्रिसोपल है। कभी उसके व मिस 
रुगा के सम्दधा के बारे म सुनोगी तो मफ्रत से मुह बिसूरोगी ।” 

“मुझे किसी से वया लेना देना । 'करता सो भुगाता/ जा रिश्ता 
हमारे बीच है हम उसी तक सोचें तो बेहतर है। भाटिया का व्यक्तिगत 
जीवन जो भी हा, प्रिसीपल के रूप म वह वेजोड है। सहयाग दयाभाव 
उसमे बूट कूटकर भरे हैं । भरत हम प्रशिक्षणाधियो को उसके प्रति श्रद्धा 
रखनी ही चाहिए ।' 

प्रच्छा जी, हम भी श्रद्धा रखेंगे । पर पहले स्टोव तो जा प्रो, कॉफी 
का वक्त गुजर रहा है । 

“प्रभी लो' शमा बिचन में चली गई। उसने स्टोव जला कर दूध 
चढ़ा दिया था । 

रात भर जिस वात को लेकर वह परेशान होती रही थी, फिर दिन 
भर भी तनाव बना रहा । वह परेशानी भाटिया के दर पर भाकर खेद 
जाहिर करने के कारण काफूर हा गई।॥ लोग सही वात समभ चुके हैं भोर 

'मुता को भ्रव कोई गलत नही मानेगा । शमा को यह घटना सन्‍्तोप दे रही 
थी । स्टोव की भरमराहट मे वह पुन पिघलकर जैदो के प्रति उठे झ्रावोश 
को भूल रहो थी । 

कोई गलत काम तो नही हुआ और इस बात पर विश्वास जमा तो 
शमा के' भ्रधर मुस्क्रा दिए। और जब वह दो प्यालो मे गस पेय भर कर 
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उठी तो उसका भीतर बाहर पुलक रहा था। जैदी ने भी प्याला पकडते 
वक्त शमा की उज्जूलियाँ दवा कर कहा--'मुझसे ऋगड़ाकर पछता रही 
होन। | 

हा, जैदी मैं व्यय ही परेशान हो रही थी । बाकी 'मुता' ता सचमुच 
एक व्यवस्था है जिसे विधर्मी भी मान गए। कितु * वह भी मुस्कराई 
पास करीब ही कुर्सी खीचकर बैठती हुई बोली--'क्स्तु लगता है मीठा 
खाने वालो के लिए खादा खाने के दिन प्रा मए ।! वह एकाएक गम्भीर 
हो गई । 

क्या मतलब ?' जैदी ने उसे देखा । 

“बह प्रिसीपल खुशी व चिता एक साथ सौप गया। हम खुशी तो यह 
कि 'मुता! मे उह्हे बुराई नहीं मिली । पर उसने जो हमारे पेरेट्स को 
इत्तला क्रदी वह ?! 

“चिता छोडो शमी! वह भी ठीक ही होगा। हमारे पेरेंट्स 
बेवकूफ नही जो व्रिसीपल की साधारण सी शिकायत पर कान घरेंगे * इस 
जीवन मे यह सब चलता रहता है जिसे घर वाले खूब समभते हैं। यकीन 
करो यहा कोई नहा पाएगा । हा, वे हमे पश्र डाल सकते हैं जिसका जवाब 
हम दे ही देंगे--क्यो ?! 

जैदी शमा का मूड खूब समभने लगा था । भट टालते की गरज से 
धोला-- देखो शमी ! भाटिया ने हम पहले खुशी की बात कही है परत 
पहले उसका पूच जश्त सनायें । उसके बाद भ्रगली “चिता” के बारे मे 
'किलाब दी! करेंगे । 

'जश्त क्सि रूप में भनाने का इरादा है?” शमा ने जैदी को कनसियो 
से देखा + 

कोई खास प्राग्राम नहीं कात्येज की किताबें छोड़ो और पिक्चर की 
तरफ दौडो--बस णैदी हंसा, 'यहाँ जोघपुर मे और साधन ही वया है । 

बार-बार पिक्चर जाना ठीक नहीं। मेरा तो जी घबराता है | 
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भच्छा रहे इस खुशी मे जोरदार लेशन बनाकर बेजोड तैयारी करें। मैं उस 
दिन बिग्रड़े अपन लेशन की कमी पूरी करना चाहती हूं । प्लीज हेल्प मी ।* 
शमा ने मनुहार की तो जँदी का उत्साह ठण्डा पड गया--झोह नो ! क्‍या 
बोगस बात ले बैठो । शभ्राज तो पिक्चर ही चलेगे ।* 

पर मेरा मूड कतई नहीं है। नही जाना मुझे सिनेमा ।! शमा 
उत्तेजित हो गई। जैदी उसकी कुकभाहट से आश्चय चकित हुआ । 

'कमाल है ! यह तुम्हें हो वया गया है ? आजकल तुम्हारा उत्साह, 
उमग घ घुलबुलाहट कहा गए ? शमी, तुम भकारण क्यो परेशान रहने 
लगी हो ? हम परस्पर प्यार करने लगे । एक दूसरे के बिना अधूरापन 
खलने लगा झ्ौर जब फिसलने की नौवत आई तो गुनाह से बचते के लिए 
पारस्परिक सहमति से मुता' कर लिया । हमारे यौन सम्ब ध वेध हैं । तब 
मानसिक तनाव और यह अ्रात्म हीनता की स्थिति क्‍यों है ?” 

मैं क्‍या करू ? विपरीत विचार भौर श्राशकाएँ पीा नही छोड 
रहे ? शमा का स्वर लटका हुप्रा था । 

“तुम इस स्थिति से बचो शमी ! बहुत सामाग्य बात की इतनी 
गहराई से सोचने की भ्राखिर जरूरत क्या है ? शमी तुम सोचा मत करो। 
सोचना ही समस्या है। बस अपने जैदी का यकीन क्रो और मौज मस्ती के 
मूड मे रहा करो । आज लोग अवैध यौन सम्वध यहा तक कि विवाहेत्तर 
भी रखते हैं भोर खुश रहते हैं फिर हमारा 'मुता” तो वैध है। क्या विवाहित 
स्त्री पुछष यो मुह लंटकाए जि दगी जीते हैं? भला पछतावा, भय शौर 
चिता किस लिए ? हमे न त्तो किसी ने ठगा है ओर न हमाय किसी को 
ठगा है ।' 

फिर भी कॉलेज वाले क्‍या सौचेंगे ?! शमा बुदबुदाई ।” 

'खाक् सोचेंगे ? उह अपने से ही फुरसत नही। भभी भाटिया क्यो 
झाया था यहा | प्लब कौनसी शका रह गई तुम्हारे मन मे ? शमा, उनसे 
हम सच पूछो तो लाख ग्रुना ठीक हे । वे कौन से दूध घोये है ? देखो मिस 
रगा आज तक कुमारी है। श्रागे भी रहेगी । पर हर रात उप्तके बगले पर 


फिसले पाँव” 
ट 


भाटिया मेठाडोर लेकर क्यों जाता है ? लोग तो यहाँ तक कहते हैं झि रगा 
को कार भी प्रिसोपल ने दिलवाई है । 


'तुम्ह यहूं सब किसते बतलाया ?* शमा हैरान थी । 


“उसी के ड्राइवर ने । वह होस्टल के ऊपर वाली कौठरी म रहता है, 
काफी रात बीतने पर पाता तो हम पूछ लेते भोर वह सव कुछ यह कहकर 
बता देता किसी से कहना मत ॥” जेदी मुस्करामा--उत्ते वस्शोश मिल 
जाती है शमा, लिहाजा बहुत खुश रहता है वह ।? 

शमा खिलखिला रही थी--'भौर कोई लतीफा ?! 

“लतीफा कैसे ? सब कुछ भ्राँखों देखा है। वह गजा लायब्रे रियन । 
या प्ल्ला हर वक्त लडक्यो को घूरता रहता है । दत्त सर लार टपकाता 
रहता ही है। तभी उसकी बीबी छोड गई । भोर वह खूखार हिंदी बाला 
सर, तोबा, बलास मैं छोकरियों पर चाक के टठुकडे फरेंकता रहता है। उसने 
पिछली साल एक प्रध्यापिका से प्रथम लाने का भासा देकर सोने की जजीर 
ही छीनली थी । 

हो | साई गाड  शमा ने कानो तक हाथ उठाए। 

"मिस्त विमला ग्राज भी कुंवारी है भौर उस्ते रह रहकर फीट्स पड़ते 
हैं। डाइड्भ वाला क्‍या कम है। कोई चाट भागी भ्रष्यापक को जरूर मना 
करेगा और तुम जैसी जया इच्छा करे कि स्वम निकाल कर ला देगा। में 
चूछता हूं गह सब क्‍्याहै? किर आप ही बेचेंनी सी प्रकट कर 

बुदबुदाया--- 

शमी | ये हरकतें यौन कुठाए हैं । योत विकारो के परिणामों को 
परिणति |] ऐसा हम पत्तद नहीं। रघ्ते आभो ओर रस्ते जाप्नी या फिर 
किसी सबब प्यार व्यार हो जाए ता काला मन करने से तो अच्छा है कि परस्पर 
“मुता' करले । हमारे कॉलेज म॑ यह सब चल रहा है। कई प्रशिक्षणार्थी भी 
इस चक्कर मे हैं लेबित उनको कोई जुबान पर नही लाता प्लौर हमे उछाल 
कर रख दिया | भ्रव तुम्हे इस ह॒गामै सेन जाने कौनसा सदमा पहुंच गया 
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है जो निदाल होकर पड गई द्वो ! जेंदी हाय नचाकर इधर उधर टहलने 
खगा तो शमा की हेंसी छूट गई। 'मदारी कही के । 


वह जैंदी के पास भाकर बोली--'मै सव समझती हूँ । चलों “मुता' 
मे कोई बुराई नही झौर बुराई है भी तो क्या हुआ। सब कुछ पारस्परिक 
सहमति से जो हुम्ना है । 

भृफर डर और सकोच के नीचे घयो दव रही हो ? तरह-तरह की 
आशकाएँ क्यों तुम्हारा झातर मथ रही हैं ? शमा, यो झतद्व द्व प्रौर 
ऊहापोह मे उलभो तुम्हारी साँस मुझे तोड रही हैं। मुझे यह देवदासी 
जिदगी पसंद नही ।! 

'मुझे भी कब है। लो रूठो मत। मै तैयार होकर तुम्हारे साथ 
पिवचर चलूगी ४ शप्ता स्प्रिगदा[र छिलौने की त्तरह उछलकर खडी हो गई। 
उसने नहा धोकर वह लिद्ास पहना कि जैदी की प्राँखें खुशी भर जाश्चर्य 
से फैन गई । 'उठो मैं तेयार हूँ । 

इस बी० एड० कालेज में पढाई कम झौर तवलो वी थपथप ज्यादा 
होती है । शायद राजस्थान में श्रपने ढंग का यह एक ही महाविद्यालय है 
जहाँ इत्तने सारे सांस्कृतिक कायश्रम होते हैं। इस शिक्षक मह।|विद्यालय मे हर 
बात के अ्रक हैं और जो जितना 'नाटक' बरता है उसका भाग्य भी उतना ही 
चमकता है । 

भ्रध्यापिकाएं तो भाए दिन यहाँ घुंघरू बाँध कर नृत्य को तैयार हो 
जाती हैं, लेबिन इस बार सितम्वर मे विश्वविद्यालय वालों की हडताल व 
त्ोड फोड की कायवाही के कारण सास्कृतिक सप्ताह तब सम्पन्त मं होकर 
भव नवम्दर भे हो रहा था | कोई तेरह धाइटस्स थे । जिनमे सेवशन वाइज 
कम्पीदिशन हेतु तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी। और प्रभारी प्राध्यापक कला- 

कारो को भपन स्तर पर भम्यास करवा रहे थे। 

स्लो डास, ग्रुप डास, सुगम सगीत, सामूहिक गीत, इ स्ट्र,मठल म्यूजिक, 
एकाकी ड्रामा, फेंसीड्डेंस, मोनो एवक्टिग, इज्धूलिश प्ले और न जाने बयानयया 


भाइटम्स यहाँ भव्य हूप मे प्रस्तुत किए जाते वी भनोछी परम्परा रही है । 
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सत्र मे एक दो कवि सम्मेलन और साहित्यिक कायक्रम भी होते हैं 
भोर इन कायक्रमो मे बाहर के गणमाय व्यक्ति जरूर शिरकत करते श्रत 
अध्यापक ही नही प्राध्यापक भी श्रतियोगिता जीतवे के लिए कडी मेहनत 
करते हैं। हि 

“डी! सेक्शन के दोनो श्रेष्ठ कलाकारों को कॉलेज स्टाफ ने मनाया 
तब कही जाकर 'मुता' के नाम पर हुए अपमान को मुलाकर शमा व जदी 
मैदान मे श्राए होने कम्पीटिशन की तैयारी जोर शोर से शुरू करदी । 
और जिमप्त शाम ड्रामा होता था । उसी ऐन दिन फ्लाइड्र आफ्सिर मिस्टर 
जुबेर झ्रागरा से जोधपुर पहुंचे थे। 

ओपन थियेटर भें स्थित मच पर शमा रिहसल कर रही थी कि किसी 
ने उसे सूचना दी । 

“आपके पापा आए हैं, शमा !” 

क्या ?! शमा का चेहरा तर से उतर गया। और वह ड्रेस उतार 
कर बाहर भागी । सामने जब बाप का देखा तो बंटी से न रहा गया । वह 
उनसे लिपट गईं। 'झ्राप, कब झा गए ?! 

ववस अभी झाया हो । तुम ठीक हो न! 'जुबेर मे बेटी की पी5 
सहलाई ॥ 

ब्रिसीपल से मिले ? शमा ने हिम्मत करके पूछ लिया । 

“नही सीधा ही भरा रहा हें सोचा पहले तुमसे मिल लू । वैसे पाज 
यहाँ यह क्या कर रही हो तुम ? 

“हम ड्रामें की रिह्सल कर रहे हैं श्रभी कालेज का + त्चरल वीक चल 
रहा है | कम्पीटिशन है पाप और आप प्रिसीपल से नहीं मिले । सारी 
बात खुद ही बता दृगीम । वेधे आप ग्राए तो भ्रिस्तीपल्ल क॑ पत्र पर 
हीन?! 

हाँ हाँ । मगर शिकायत क्‍या है ?' अफ्सर भसमजम मे था । 
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थोडा ठहरें सब बता दूंगी | देखो पापा यह हमारी कैटीन है। श्राप 
इघर बैठिए मैं दो मिनट मे आई ॥* 

और कॉफी का आडर देकर शमा कालेज की ऊपरी मजिल की झोर 
भागी । 

'जैदी तुम यहाँ बैठे हो ? रिहसल में नहीं झ्राए ?* 

“में एकात में बैठ कर अपना पाट याद कर रहा हुँ । मभर तुम्हारे 
चेहरे पर हृवाइया क्यों उड रही है ? खैरियत तो है ?* 

“गजब हो गया जैदी । पापा था गए--मेरे पापा ।* 

“क्या कहुती हो ? जेदो कुर्सी से उछला । 

'सच ही तो कह रही हूँ । तुम स्कुटर की चावी दो मैं उहे घर ले 
जा रही हू । कहीं यहीं बिगड बैठे लो फिर सभलेगे भी नहीं। वैसे तुम्हे 
चित्त होने की जरूरत नही सव सेमान लूँगी मै । तुम श्रपना पाद याद 
करलो--भ्रच्छा । 

... वावी लेकर शमा नीचे झाई तब जुबेर साहव कॉफी पी चुके थे | 
"मैं छूटर की चाबी लाने गई थी। एक मेरा क्लास फैलो है--स्कूडर 
बाला ।! 
हु लेकिन इसकी जरूरत नहीं। में तो एरोड्ाम से जीप लेकर झाया 
हैं | वापस दे भ्राप्रो जिसकी भी हैं ।! 
प्रच्चा तो अमी झ्राई मैं ।! शम्ता फिर ऊपर दौड़ गई । भोर जब 

लौटी तो जीप स्टाट थी । उसने राष्ता बताया जीप उधर ही फिसवती गई 
तपा कुछेक मिनटों में ही वे शास्त्रीनगर स्थित मकान मे थे । 


जब तक जुबेर साहब नहाए | शमा ने नाश्वा तैयार कर लिया और 


किर नाश्ते के दौरान ही बेटी ने बाप को शिकायत की भूमिका बताना शुरू 
घर दिया । 


शमा ने मन मे तय कर लिया था कि श्रव बुछ भी छिंपाता बेकार 
है । फिर सब कुछ बता देने पर झगर दाप वियडे तो हृठता से मुकाबला 
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करना ही होगा । लेकिन जब 'मुता जायज है तो यह क्‍यों नाराज होगे ? 
चैसे मुझ पर पापा हमेशा मेहरबाउ ही रहे हैं। तो मैं वता ही दू"। 


झौर शमा ने धीरे-धीरे सारी बात खोलकर रख दी। पर यह नही 
चताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ । “मुता” के बारे मे सुनकर जुबेर साहब के 
मन पर क्या गुजरी यह उतके चेहरे से कतई स्पष्ट नहीं हो सका | वह 
चोले भी कुछ विशेष नहीं। थोडी देर चेहरा निविकार रहा फिर वह 
मुस्कराएं । 

'तो जँदी के साथ रह रही हो तुम भाजक्ल | खेर तुम्हे क्या कहना 
है--वच्ची तो दो नही तुम । प्रपना भला-बुरा खुद सोचती हो । भ्रपनी 
रूह कुछ तो कहती होगी ! रूह का प्रहसास ठीक है तो वह काम भच्छा । 
और बह दुत्कारे तो बुरा 7' 

जुबेर साहब ने गिलास उठाकर पानी पिया भोर फिर घोले-- शमा 
चेटी एक हदीस है--जो काम इंसान को कचोटे, जिसे करते हुए हिचके 
और दूसरो से छिपाने की कोशिश करे वही गुनाह है। झौर वे खडे हो 
गए। मैं चलू'गा अब २! 

वहाँ ? पही पापा, श्रमी प्राप यही ठहर ।' शमा भी खड़ी हुई । 

यहा तुम्हे दिक्कत होगी । मैं एयर कापट बपत में प्रपन दोस्त 
भेहता वे यहा ठहरा हूं, यह्‌ जीप उत्ती की है। घवराओ नहीं तुम्हारा डामा 
देखने रात्रि मे जहर पाऊगा। गअब्ज प्रा करना। यहाँबी एड में 
उसके भो तो मावस हैं। 

जी पापा !” शमा खुश हां गई | यह झ्यापक्री पाकेट में किसका 
खत है? 

विदेशी पत्र पहचान लेती हा ? तुम्हारा भाइडिया ठीक है--यहे 
नदीम का ही है। वह कुछ दिनो के लिए कल परसो तक कानपुर पहुंच 
“रहा है । भरे हाँ, रुपयो की जरूरत होगी तुम्हे ?! 

“नही अ्रभी काफी हैं। बैक से निकाल लूगी ।| 
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“ग्राल राइट तो मैं चला । तुम भी कॉलेज जाकर तैयारी करो 7! 
“झ्राप जैदी से नहीं मिलेंगे--पापा २?! स्वर धीमा था । 

सवेरे फिर झा जाऊँगा ।! 

4हू भ्रच्छा कलाकार भी है । मेरे साथ उसका रोल देखें ।' 


तभी तो प्रा रहा हूँ शाम को ।! बाप ने बेटी के घपम्तिर पर हाथ 
फेरा और रवाना हो गए जुबेर साहब । 


भ्रौर जीप के चले जाने के बाद भ्रव शमा की खुशी का पाराबार 
नहीं था । हर्पातिरेक वह दौडकर कमरे-खिडकियो मे लटकते प्रत्येक परदे से 
लिपठने लगी । श्राईने के सामने--बार बार खडी हुई। पापा की फ्रेम 
फोटो के कितने ही चुम्बद लिए झभौर फिर बिस्तर पर पडकर तकियों के साथ 
लोट पोद हो गई । 


इसके बाद उसने टेप रिक्राडर चालू किया और उप्त पर जी भरकर 
डास किया | पसीने से लयपथ हो गई पर खुशी इतनी थी कि आसानी से 
ज्वार न उतरा | वह हाँफती हुई हल्की हल्की चाखें निकालने लगी । उण्डे 
मौसम में भी तव वह्‌ फश पर लेट गई और प्राँखें बद करके भविष्य की 
कल्पनाओ में खो गई--जदी मेरा में जंदी की ।/ 


शमा जब कॉलेज पहुंची तो उसके पाँव जमी पर नही पड रह थे 
श्रव 'मुता की वेघता के प्रति उसके मन्र में पुण विश्वास जम गया था | 
उसने जेंदी को तत्काल यह खबर झौर पापा का उदार बर्ताव बताया । 

जैदी ने पूण प्रविश्वास के साथ शमा का हाथ पकड़कर कहा--यहू 
सच कह रही हो तुम २” 

'शतप्रतिशत सच--जैदी--पापा दी ग्रेट ।/ और बह उसकी गदन मे 
भूल गई । 

फिर तो शाम हुई, झेंधरा घिरा और शिक्षक महाविद्यालय का क्‍ग्ोपन 
थियेदर नियोव रोशनी मे नहा उठा । मच पर नीले पीले भौर लाल परदे 
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छिटका गए । वायब्रम से पहले पृष्ठभूमि से उमरता मघुर मद वाद्यन्सगीत 
माहौल को मादक बना रहा था । 

प्रडाल अतिथियां, दशकों भोर प्रध्यापरो से भरन लगां गौर फिर 
मिस लाज्ञानी उद्घोपम' वी स्‍्रायाज माइक पर गूजी । 

कृपया प्रासन ग्रहण कीजिएया । कायत्रम अब से ठीक पद्रह मिनट 


बाद शुरू हो रहा है । 

घोषणा सुतते ही सडक पर खुलन वाले दरवाजे पर इक्ट्री भीड ने 
जोर मारा | वे विदप्राऊट भीतर प्रवेश के प्रयत्न मे लगे भनधिकृत लोग थे । 
किलतु पुलिस ने सत्रियता दिल्लाई भोर भडभडाकर लोहे का फोटक वाद हो 
गया। भीतर वाले भीतर और बाहर बाले बाहर रह गए--कायनम शुरू 
हो गया था । 

वाद्या की घौमी भ्रनुग्रेज के साथ एक परदा उठा तो दूसरे पर एक 
शीपक उभरा भौर दिप्‌ दिप करते उस नाम को दशकों ने पह लिया-- 
धयुदा मानस! । फिर पात्री की सूची झौर सहयोगियों के नाम । रोशनी हल्की 
लाल हुई फिर पीली भ्रौर फिर नीली से '्रमश जामुनी होकर ठेठ पीछे 
चुभाता सा भ्ंधेरा, जहा से एक स्त्री श्लौर एक पुरुष पात्र उभर कर सामने 
आए । 

वे एक परदे पर उभरे पेड की झोड मे बँठे भयातुर से लग रहे थे । 
उनकी चेप्टाओं ले ऐसे भाव दिए कि पडाल में नितात्त शात्ति छा गई। 
सायिका की भगिमा, कला मे कीतिमान स्थापित कर दर्शकों के मनमस्तिष्क 
पर छाने लगी थी । 

वह बोली थी-- प्यार देने वाले, रोटी भी दे सकोगे “ मुर्झे भूख 
सगी है ।' मूदद्भ पर जेसे चाप पडी हो। बहुत ग्रम्भीर बाणी थी यह । 
नायिका ने अप सिकुडता पेट टठोला था । 

कि तु वायक चुप था । पेड की सूखी टहनियों को घूरता हुआ कि 
नायिका ने इशारे से कहा--देखी, पेड पर चढ भी जाम्नो | क्या हम सुरक्षित 
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हैं? यदि हाँ तो लबडियाँ बीत कर भाग जलाकर शिकार सेंक लू” ।? स्‍ौर 
बेचेनी भरी भपूव भगिमाएँ । 

नायक पेड पर चढफर दूर दूर तब देखता है, फिर अचानक नीचे 
युदता है । चलो जल्दी चलो | हमार पीछे भा रहे हैं वो 

लेकिन में बेहद थकी हूँ, भूखी भी ।* 

लो प्यार ले लो ।' वह उसवा हाथ चूमता है । 

'नही ।" नामिका सुबकी--'मुझे भूख लगी है, प्यार नही रोटी 55 |! 
सेक्नि नायवा परेशान गठरी उठाकर घल पडता है। नायिका किवत्तव्य 
विमृढ् खड़ी होकर झपना भाप पास देखरुर, फिर घंसत लडखडाते पाँवा-- 
इस तरह प्रामे बढती है मानो प्यार जीवन का भ्रभिशाप बन गया हो । 

यह दृश्य इतना सजीव होता है कि पडाल तालियो वी गडगडाहट 
से गभूज उठता है। कितु तभी भीड मे से कोई चिल्लाया--'पुरानी पीढी से 
डर कर भागो मत । “मुता' करलो--'मुता' । 

यह वाक्य नायक ने सुना नायिका ने भी, प्िसीपल ने भौर निर्देशक 
ने भी, अप श्रोताप्रों ने और आगे बैठे वायुसेना अधिकारी जुबेर ने भी । 
पर ग्रीन रूम मे शमा कह रही थी । “जलने वालो फो जलने दो जैदी । 
झाओो हम दूसर सीन की तैयारी करें ।* 

शमा ने प्रीव रूम का परदा थोडा सा उठाकर सामने पडाल की भोर 
देखा । पापा, प्रिसीपल के वगल थाली कुर्सी पर बैठे दिख गए उसे । पास 
ही दो तीन वायुसेना भ्रधिकारी और भी थे । सब प्रसन्न थे । पापा से शायद 
आटिया स्‍भ्भिनय की तारीफ कर रहा था । 

इत सब बातो ने शमा का मनोबल बढा दिया, भ्रत उसका दूसरा 
सीन झ्ौर भी जानदार शानदार रहा । 

इसके बाद 'ए! सेक्शन वालो की एकाकी भाई | जिसने बोर किया। 
“बी वाल्ले भी श्रषफल रहे । हाँ सी” वालो का 'इण्टरव्यू” ब्यग्य हास्य से 
भरपूर होने के कारण दशको का मनोरजन कर सका । 
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सपा बी उस रात ने जैदो सोया ते शर्मा शो नींद आई। ममितय 
में सफलता, पापा की उदारतां और पम्लिश ही प्राय्ा ने शमा शो विमोर 
बर दिया था। 

जैडी मॉनिज्ञ में पापा प्रा्ेगे तो मैं उनके कदमों पर छघिर रंग 
टूगी। शाप हो तो ऐसा हो । गितो उत्पर, हविलने सद्दिप्यु शितने समीट़ा 
हैं मेरे पापा ।' यद्द झूम उठी । 

'मैशिन मेरा परियार इतता उतार महीं है। 'जेंदी ने ध्पनी बात 
बही ।! मानता हूँ तुम्हारे धम्बा फरिश्ता हैं। पर तुम उहँ सिजला मत 
मरता । 

'बर्यों ? हज ही गया है ।”' 

“युत परस्ती या इल्जाम सगे जाएगा शमा * 

“जहर सगने दो । ऐसे यातिद ओताद के लिए खुटा से शम महीं 
द्वीते। फिर माँ ये प्रभाव मे यही सब मु हैं मेरे. शमा का स्वर भर्राया- 


'जैंदो, मैं पापा की घिजदा करूंगी । 

“ठीव है करना ।! जँदी ने बात का रुस मोड दिया। 'डामे के बीच 
यह कोन चिल्लाया था--'मुता बरसों भागो मत !* 

“पता नहीं ।' शमा न प्ाखें पोष्ठी 

“मगर पता करना होगा । ऐसे तत्त्वों को तुरन्त दवा देना चाहिए।* 

“नही जैदी । पुत्ते भोर कर स्वय रह जायेंगे। वैसे हमारा ही 
कोई साथी है। उसका उ्द श्य हमे नव॑स्त करना था ताबि भ्रभिनय बियडे 
और हम क्पीटिशन हार जाँय । 

'मु्के ती बुया लगा | गुस्सा भी चढा। पर कमाज़् है तुम तो कब 
सहज रही ?* जीदी ने शमा की पीठ थपथपाई । 

“मैं ऐसी वैसी बातो से नही डरती । पापा का डर जरूर था। सो 
जब निकल गया तो भमिनय मे निखार जाता ही । प्रागे देखना, भव मैं इस 
शिक्षक महाविद्यालय के सारे रिकाडस ताड दूंगी ।* 
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पर पढ़ाई म। मेरा मतलब ध्योरो ?* 

'वहू ता गाल्ड मेडल शमा वे! लिए ही बन रहा है। अध्यापन म 
गेरा पृष प्रधिकार है--शिक्षण मे रुचि है। मैं मेहनत में कोई कोर-क्तर न 
रखूगी । पर तुम प्रपनी बात तो गही ?* वह हंसी । 

तुम प्रव्यत तो दूसरा स्थान बदे वा समभवो । 


युड, मेरी शुभ पापनाएँ दो ताली # शमा ने जेदी पे हाथ में अपना 
हाथ दे दिया । जैटठी न उप्त फसवर पडा झौर जोर से हराया । 


'ऊई ई छोडो भी । हथेली पीस दोगे २ 
प्यार जता रहा हू->मोहतरमा )* 
'हु है | इन घोचलो से पेट नहीं भरेगा । प्राप्ता बुछ सा तो लें । 
भौर शमा मेज कुतियाँ ठीक करने लगी । 
“रात घाग दर क्‍या ? लाना तो सालेंगे। तुम पहल प्रपना पूरा 
मेकअप साफ करो । जाप्रा साबुन से मुह हाथ धालो ।' 
प्रोह माई गॉड ! मुझे तो खयाल ही ने रहा ।! 
भौर जब दाता साना खा रहे थे ता बेहद खुश थे । 
“प्रत्॒ कहो मुता' मे मौन है न?! सरवर न शमा के मुह में निवाला 
रखा । 
है । शमा ने उसकी उंगलियाँ दाता मे नोच ली । 
परे रे छोडो सुन भा जाएगा। 
“शमा ! नींद नहीं भा रही तो पाझो कुछ पढ़ लें, पर पढ़ें क्या ?! 
सरवर जदी स्‍भलमारी मे जमाई कितावो को घूरने लगा । 
“थोडा ई एम एम जी देख लेते हैं ।” 
यह ई एम एम जी है क्‍या ? पूरा नाम वता सकती हो २? 
एजुकैशनल मेथोडालाजी, मेजरमेण्ट एण्ड गाइडस” क्‍या मैं इतना 
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भो नहीं जातती २! शमा हँसते लगी । थोडा फिर्वेंसी समम लेते हैं। 
हमारे गजे सर कुछ भी नही समझा पाते ।* 

“अच्छा प्राज मीन, मोड और मीडियन तैयार कर लेत हैं। २ 
कापी निकाला । 

उग्र रात न जाने क्या मूड वया कि दोनों देर रात तक मीन, मोड 
होड वरते रहे भ्रौर सवेरे झ्राठ बजे उठे । 

कॉलेज मे घुसते ही सामने बडे वाबू का कमरा है। दाएँ हाथ ऊप 
जाने का जीना । यही पानी की बटी उडी मटरियाँ भौर जोदे जल व्यवस्थ 


हेतु रखे है। वहाँ स्टूल पर एक चपरासन जरूरत से ज्याता काजल लगाए 
हरदम बैठी रहती है। उसने पानी पी रही शा की देखा श्रीर पीछे आाक'ः 
कंधे पर हाथ रख दिया । 

बा बात है चाची २ 

बुला रहे हैं । कई बार पूछ लिया // चपरासत ने परिसीपल झ्राकिस 
की तरफ उंगली से सकेत किया । 

शा भिंसीपल के चेम्बर में घुस्ती। भाटिया प्रकेला था । उसने शमा 
को स्नेह से कुर्सी पर बैठ जाने का इशारा क्या श्लौर बोला-- बधाई हो / 
रात तो कमाल कर दिया । तुप्हारे पापा ने भी खूव सराहा तुम्हारा प्रयास । 
उन्होने कुछ कहा ?! 

जी कुछ नही कहा + हालाँकि मैने उ हे सारी बात बतादी । 

“दैटूस भ्राल राइट | सवेरे वह आगरा गए न ?* 

'वता नही । मुझसे तो मिले ही नही ।” रे 

मुझे कह रहे थे । वह गए सवेरे | खैर तुम लोग अगली तैयारी 
करो । शिक्षण तुम्दारा कमाल का है ही । मेरा इरादा है अगर तुम चाहोगी 
सो इसी कॉलेज मे नियुक्ति करवा दूगा! तुमसी लेकचरार पाकर कालेज 
समृद्ध ही द्वोगा । भौर हाँ, जदी को भी ती मुवारक्बाद देना | उसका काम 
भी भच्छा था--जाधो 
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शुक्रिया सर /? झौर चिक उठावर शमा बाहर निकली तो चपरासन 
ने पकक्‍ड लिया । “मिठाई नही खिलाप्रोगी ?? 

"मगर किस वात वी ?” शमा भपने को छुडाने लगी तो वह बोली-- 
“नोटिस बोड तो देखो । 


क्या बात है ? बुछ नया ?” शम्मा नोटिस बोड की तरफ लपकी । 
यहाँ भीड हा रही थी । बडा बाबू पोप्नोन से वहां कगाकार प्रदाकारा शमा 
पी तस्वीरें लगवा रहा था । 


हापा हाथ तैयार करवा ली, कमाल है ?! मुग्ध भाव से मुस्क्रायी 
शमा । भौर गव से तन कर उसकी गदन ऊपर उठी तो भीड ने उसे शुभ- 
मामनाग्मा स लाद दिया । 


दस्तत हुई इक््वाल ने उठकर दरवाजा खोला । सामने उमदा खडी 
थी |! हो भाई शमा के घर ? मकान दूढने मे कोई दिक्कत तो नद्दी हुई । 

'बिलकुन नहीं । तुमने पता जो दे दिया था । में टम्पा से उसी के 
सहारे घली गई शास्त्रीनगयर । उम्दा दरवाज। उढकाकर भीतर प्रा गई । 
“प्राज तो दिन में भी रात जैसी सर्दी है । 

'हवा जरा तीखी है प्राज। ग्रह ठण्ड उसी के कारण है। खैर 
सुनाप्ना तो शर्मा से क्‍या क्या वानें कर भाई हो ।/ इकबाल ने झलते श्रगारो 
की प्रगीठी थीवी के सामने रख दी। उम्दा तनिक मुस्कराई। झ्ोर 
बोली -- 


“मैं ज्योही शमा के दरवाजे मे घुसी कि वह सकपका गई । फिर जब 
बधाई दी तो वह सेंभली । उसने कहा--झाप ड्राम मे मिली कामयाबी पर 
बधाई देने ही भाई हैं न ?” 


बेशक क्या विश्वास नहीं हो रहा ? झाप तो हमारे यहाँ सात्र 
एक बार पायी थी बहुत पहले । उप्तके वाद देखा ही नही । फिर मने आपके 
यहाँ भाने का इरादा किया पर अवसर न मिला । कही झाने जाने के लिए 


फिसले पाँव/7! री 


रॉ 


बहाना भी तो चाहिए। बाकी 'वह' प्रापके बारे में यदा हरदा बताते 
रहते हैं ।” 
तो प्राज बहाना मिला ?* शमा हंस पढी । 


हाँ, सांस्ट्डृतिक कायक्रम म आपका जो सफ्लता मिली है । उसकी 
सवत्र प्रशत्मा हां रहो है। उहाने भी तारीफों के पुल बांध दिए तो मुझे 
मुवारकबाद देते के लिए भ्राना पडा 

“म झापकी शुक्रगुजार हूँ । शमा इतना कहकर न जाते क्यो उदाप्त- 
सी हो गई । 

'अ्रच्चा । जैंदी नहीं था घर पर ?” इकबाल ने सवाल किया । 

+तही । वह पिक्चर गए बताये | 

ठीव इसके बाद ?' 

“इसके बाद सु खुलकर बातें हुई । बातो के भा तिम दौर मे कितु 
मुझे लगा कि वह परेशानी महसूस कर रही थी । शायद भब वह सॉप- 
छछ्तू दर बाली श्थिति में जी रही है। सच मानो इकबाल ! 0ुम्हारी थोडी- 
सी भ्रादशवालिता ने शमा की गत म॑ धकेल दिया है ।” 

क्‍या ? मैंने ? “मगर कंसे ?! इकबाल, उम्दा की इस श्रप्रत्याशित 
टिप्पणी पर झचकचा गया था | 

“उसने तुम्हारे साथ यानी एक कवि के साथ क्वयित्री ने बुछेक पला 
का सातनिध्य माँगा था--प्ता० घुमने, डेटिंग करने भौर मिश्रता का। जिसे 
तुमने या तुम्दारे कवि ने ठुकृरा दिया । परिणामस्वरूप वह दूसरे रास्ते पढ 
गई । यह शमा का नही मेरा अपना वियार है । 

तुम उसे सहारा दे सकते थे । कोमल और भावुक मन को काश | 
श्राघात नही लगता । चह तुमसे शादी नहीं फक्रत साथ चाहती थी । उसे 
इतना दे पाते तो उसकी ! भव तक की पिछली शानदार जि दगी कदांचत 
कलुषित त होती | इकबाल | शमा ने झुझे अपने कालेज लाइफ के फोटोज 
एलबम दिखाए ॥ मैं कह सकती हू" वह श्रसाधारण युवती है । पर * 
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मुझे सर मालूम है उमदा । पंगीठी को हिलाकर भगारो की रास 
“भाहता हुमा इलवाल'बोला--'लेकिन वैसा करने मे बदनांमी होती । तुम्हें 
भी स देह होता भौर प्रशारण परेशानियाँ बढती । फिर पढाई का वया 
बनता ?" 

“मुझे तो तुम पर विश्वास है। भच्छा रहता हम दोनो इस समस्या 
पर विचार विमश कर लेते । भौर शमा वो प्रेम देते तो मेरा रूपाल है वह 
रास्ता नही बूरती । ! उम्दा झकी। उसने विचारों में खोए इकबाल को 
धूरा झौर आगे कहा -- 

“जानते हो, उसकी अपनी माँ भी नहीं । कोई भाई वहिन भी नहीं । 
चाप है जो पपनेमे व्यस्त प्रौर बेटीसे दूर रह रहा है। ऐसे मे लगता है-शमा 
कही न बही से पतृप्त है भौर अतृप्त मन स्नेह व सहानुमृति पाकर यथाथ 
से दूर हुठ जाया करते हैं। इक्याल ! मैं तो यही कहू गी कि शमा बेकसूर 
है भौर दया की पात्र भी । 

उमरा ने भ्रगीठी पर चाय का पानी चढाया । चाय पीनी पडेंगी । 
तभी भीतर की कपक्रपी दूर होगी ।” 

शमा ते चाय बाय नही पिलाई ?! 

'ब्रयो नहीं । उसने तो नाश्ता करवाया। काफी पिलाई। वह एक 

सलीकेदार मेहवान नवाज खातून है-- जनाब ?! 

हू, और उसकी कविताएं सुनी २! इकबाल ने व्यग्य कसा । 

नही । मैंन फरमाइश ही नहीं की। फिर माहौल भी वैसा नहीं 
था।” उम्दा ने कह दिया । 

चाय का पानी उबलता रहा । इकबाल ओर उऊ्दा चुप बेठे उसे 
देखते रहे । इसके बाद चाम् बन गई | प्यान्तों मे डाली गई | और दो प्याले 
दो हाथो मे भी आ गए। लेकिन दोनो भिया वीवी भव भी चुप थे श्रौर 
शमा व जेदी के बारे मे सोच रहे थे । 

“क्या “मुता' के बाद शमा भौर जदी शादी कर लेंगे ?” उम्दा ने 
अचानक सामोशी भग करदी | तो इकबाल प्र॒त्युत्तर मे वाला-- 

“हरगिज नही ।! 

कक 


फ्सिले पाँव! 


क्यो 2" उसदा मे इकबाल की तरफ हृब्टि धुमाई । 

क्योकि दोनो के मानसिक स्तर भिन्न हैं ।_ क्योकि दोनो की रुचियो 
में भी भिन्नता है, उनका जीवन भी भिन्न है--शमा कुआरी तो जैदी शादी 
शुदा है, क्योकि शमा का परिवार उदार और जँदी का स्कीण विचारों वाला 
है । ग्रौर हक्‍से बढा--क्योकि है--उतका दो जिन सम्प्रदायों से होना। 
तुम्हे पहले भी कई बार बताया था मैंने कि शमा, सुश्नी मुसलमान है भौर 
जेंदी शिया ।' 

'तो क्या हुँ्ना ? हैं तो दोनो मुस्लिम ही । 

“वैशक हैं मेरी मलका । पर हम मुसलमानों की यही बड़ी कमजोरी 
है कि बाहुर भाई चारे का ढिंढोरा पीदने वाले हम--भीतर से सर्वया छित- 
भिन्न हैं। शिया भौर सुनी दो ऐसे सम्प्रदाय हैं जो जबसे जुदा हुए हैं तभी 
सं जाज तप जुदा ही चल रह हैं ।॥ दोनो मे एक प्रललाह को मानते हुए 
ग्रपने ढद्धू से जीवस व्यवस्था बनाई है ग्रोर दोनो एक दूसरे के दुश्मन 
से है।' 

'ब शा और जैदी का सम्पक कैसे हो गया ?”* 

होना था इसलिए हो गया। शिया सम्प्रदाय में “मुता' है ग्रत 
जैदी ने कर लिया । उसकी जगह फाई सु नी होता तो कत्तई तट कर 
पाता ।! 

मगर शमा तो सुझ्दी है  उम्रदा हैरान हो "ही थी । 

'ल्‍्त्री वग के लिए पाबदी नहीं शिया पुष्य क लिए शिया स्त्री के 
श्रत्रावा सुन्नी भी जायज हैं ।' 

तब तो मामला गडबडाएया ही। उम्दा ने चाय की खाली 
प्यालियाँ उठाली मौर उह धोने के लिए वास बेसिन पर चलो गई। 
इकबाल भी तब उठा । पझ्राज सनडें मूड हैं खाना तो दोपहर को ही बनेगा 

। इकवात् ने वार्ता का रुख सोडा । 
बहो तो जल्दी बनालू ! प्रमी तो ग्यारह बजे है। फिर मुझे तो 
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बिलकुल भूस नहीं। हम खाना दो बजे ही खायेंगे । 

इकबाल हँस पडा--बडा नेक इरादा है। पहले आ जाती तो नो 
वाला शा झपन भी देख प्र ते । 

भ्राती कसे ? नो बजे सो मैं शमा के यहाँ पहुंची थी। एक्लडेड 
घण्टा वहाँ सकी बस। 

जाने दो । ग्रव तो तीन वाला शो ही देखेंगे । 

“पर जरूरी है क्‍या ? कोस का मामला है। हम खच कम करें तो 
ठीक रहेगा । ' उपदा मे व्यावह।रिर बात कही । 

“भई, इस महीने एक भी पिक्चर देवी हो तो कसम ले लो ॥ पहले 
भी वह जैदी ने दिखाई थी । प्राज तो जहूर चलेंगे । मैं तब तक थोडा पढ 
लेता हू ।! 

इकबाल किताव लेकर कवल में घुस गया । थोडी देर मे उमदा भी 
पत्रिका उठाकर वहा प्रा गई । उसने सामने वाले पलग पर पालथी मारी 
और इक्वाल को टाका । जब सनडे है तो क्तिव बद भी रखो प्राज । 

फिर क्‍या करूँ २१ सद मौप्तम मे शरारत से मुथ्क राया इकबाल । 
करना क्‍या है। एक बात बताओ । उमटा ने ठेंगा दिखाया । 
मैं तुम्हारा प्रेंगूठा तोड मराड दूंगा । खैर पूछो वया बात है ? 

शोहर ने सॉयकोलोजी की क्ताव बद करदी झौर प्यार से बीबी थी 

तरफ देखा । 


“गह शिया सुन्नी का कपड़ा है--क्वसे ? क्‍यों है हममे यह बुराई ? 
कारण बता सकत हो ?! 


तुम्हारा सवाल गह॒ण है, किर भी कुछ प्राथमिक कारण मैं 
बता दूँ ।! 


“बताइय ४ उम्रदा, इकबाल के करीत्र खिसक झ्राई तो वह उसके 
बालो से शायराना ढझू से छेलने लगा । किर भपनी वीदी को प्यार करके 
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चोसा--हजस्त मोहम्मद साहब ये इतकाल के बाद सलीफ़ा पद के त्रिए 
भंगडा उठा | बुछ लोग हचरत अली को उत्तराधिकारी मान रहे ये जबकि 
बहुतो में हजरत अवूवक्र का समंथन किया । 

पली के पा्तघर ,शया' मुसलमानों का महना था कि हजरत 
मोहम्मद साहव ने भ्रली को ही उत्तराधिकारी माता था। प्रली उनके ध्चेरे 
भाई एवं दामाद ये । उनकी एकमात्र जीवित सतान बेटी 'फरातमा' उद्दी को 
श्याही थी । अत खलीफा प्रली को ही बनाया जाए क्योंकि वह मोहम्मद 
साहब के यो सांसारिक व झ्ाध्यात्मिक उत्तराधिकारी होते हैं । 

लेकिन दूराण पक्ष वशानुगत उत्तराधिकार को नहीं मान रहा था। 
यह 'आयश।' के प्रमावमे था ।प्रायशा हजरत मोहम्मद साहब को चहती जवान 
यथीवी थी । उसने भ्रपने बाप हजरत “प्रवूवक्' को खलीफा पद के लिए 
चुनवा लिया । 

शिया लोगो के विपरीत सु नियो का यह दावा था कि, खलीफा का 
चंद धाविर प्र बशासुगत न द्वोकर लोक्तातिक है। इसलिए इस समस्या 
का निराकरण चुनाव द्वारा होना चाहिए । 

हजरत मोहम्मद साहब के तीन प्रथम साथी (शिप्य) श्रमश भरवूवक्र, 
632 ई०, उमर, 634 ई० ओर उस्मान 644 ई० में हुए ।! 

“इसक बाद ?! उम्दा कम्बल में से निकलकर उठ बंढठी । 

इसके बाद की राजनीति बडी गदी हो गई। मुसलमान अपने 
आदशों से हटने लगे भौर उस्मान का 656 ई० मे कत्ल हो गया ।* 

'तौचा ! ग्रल्लाह वालो का भी कत्ल ?! 

'राजनीति का दूसरा नाम अनीति है--उमदा ॥7 

'खर, भागे कहो । उमदा बेचारी अल्ला धहला करने लगी थी । 

“इस दुधटना के बाद हजरत गली को उत्तराधिकार याती खलीका 
पद मिला | पर तब भी उनका विपक्षियों ने घोर विरोध क्या । झावशा 
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अली के विरुद्ध मोर्चा लगा रही थी और भरंगडा चलता ही रहा ! हार-जीत 
फिसी की नहीं दिख रही थी कि फिर दुघटना ही भई ।' 
“इस बार क्या हुप्ना ?! 


'कूफा की मसजिद मे एक धर्माघ मुसलमान ने हजरत अली फी 
हत्या करदी | इसके बाद भ्रली के पुत्र हसन ने अपना भझ्रधिकार एक बडी 
रकम होकर दमिएक के माविया को बेच दिया । हसन के बाद हुसैन ने इसका 
विरोध किया । परिणाम स्वरूप 'करवला' का इतिह'स प्रसिद्ध युद्ध लडा गया 
झोर हुसेन को बेरहमी से मारा गया। इस युद्ध ने शिया और सुनी 
मुसलमानों के मध्य कभी न पटने वाली खाई खोददी जो प्राज भी उतनी ही 
गहरी बनी हुई है | 

इकबाल यह कहकर चुप हो गया। उमदा भी खामोश थी वह 
प्रनावश्यक रूप से पनपरे इस निराधार विरोध के बारे में विचार कर 
रही थी। 

'तब सत्ता लोभ के कारण यह विघटन जमा । पर झव वहीं हे प- 
भाव क्यो है ? न वह सत्ता रही, न वे परिस्थितियाँ, न वे लोग ही रहे । 
मैं चाहती हूँ कि श्रव हम सभी मुसलमाना को एक हो जाना चाहिए । विरोध 
में क्‍या रखा है ? 


“विरीध मे कुछ नही रखा है । पर स्वाय इतनी बडी बाघा है कि कोई 
कल्याणकारी कदम सफल नहीं हाता ।' 


हमारे मुस्लिम नेता विश्व-स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर कोशिश करे तो 
कुछ फल नही निकल सकता ?! 


'नेताप्रो ने कही कुछ क्या है ? व॑ तो चाहते हैं कि यह खाई, कुप्राँ 
चने जाए। हम परस्पर लडेंगे ऋगड़ेंगे नही तो वे बेचारे वया खायेय | उमदा, 
प्रव यह काम आसान नहीं ।” 


"क्यों प्रासान नही २! 
*हजार बारह सौ सालो पहले--जुदा हुए दो भिन रास्तो ने भिन 
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। प्रदस्याएँ रीति रिवाज और मुल्य धारण कर लिए अत प्रव ये दो 
सम्प्रदाय, 'शिया ओर सु नी सचा शब्लो तक सीमित ने होकर सीमा हीन 
विस्तार तक फ्च चुके हैं। दोनो क्यो एवं होने के लिए प्रप्मी कुछ मायताएँ, 
अपने विचार ध्यागने पडते हैं। जो दोनो ही को शायद स्वीकार नहीं ।* 

“तब तो बहुत ही बुरी चाल रही है यह ।” उम्रदा ने नि श्वास छीडा, 
वह बुद्ध उदास सी हो गई ! 

“हम नौजवान पढे लिसे इस ओर कुछ अच्छे बराम जरूर कर सकते 
हैं। पर धर्मापता, भ्रधविश्वास और ह॒ठ्मिता हम पगु गूंगा प्रोर कायर 
बनाए हुए है । तुम देखना--शमा को जैंदी कही वा न छोडेंगा । अभी वह 
भी हम एक हैं' वी बात कह रहा है पर बाद में जरूर मुक्रंगा । तब सुनी 
क्या सोचेंगे ? यही मं कि एवं. शिया ने सुनी लडकी की जिदगी तबाह 
करदी “झौर यो हमारी चूकें इस खाई को पाठने की जगह गहरी ही 
करेंगी ।” 

जाने दो छोडो । उम्दा ने सिर हिलाया। मैं खाना तैयार करती 
हूँ । फिर सिनमा चलेंगे ।/ उम्दा वहाँ से हूट गई। उत्तका मन सट्टा हो 
गया । 

व्रिप्तोपल के कार्यालय में टीचस कॉलेज यूनियन की बैठक चल रही 
थी। ग्रष्यक्ष रघुवीर अपने सदस्यो सहित वहा बैठा हुप्रा था। यह बैठक प्रगहो 
सप्ताह साहित्यिक प्रतियोगिता की लेकर भाटिया ने बुलाई थी । लेकिन 
सदस्य कालेज की अव्यवस्था को लेकर वहस कर बंठे । 

स्वास्थ्य सचिव प्यारेलाल की शिकायत थी कि कालेज में ढज्ध का 
एक भी यूरिनल नही है। लौट्रीत और यूरिनल्स की सफाई वक्त पर न होने 
के कारण दुग ध उडती रहती है । उधर होस्टल म॑ बिजली कम आती है । 
वानी नहीं रहता और गदमगी दीर्घाओ में फैली रहती है | लौदट्रीन म पानी 
है ही नहीं। पाइप टूटे हुए हैँ जिनकी मरम्मत नही बरायी गयी हु- कीई 
ध्यान नहीं देता । 

गगाराम ने भी सहमति प्रकट करते हुए श्राग कहा---'बिजली का 
बिल खूब ज्यादा भाता हू । एक कमरे में तीव अध्यापक रह रह है एक बल्व 
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जलता है भोौर प्राश्चय है त्तीनो से विल के पैसे दसूरो जाते हैं । न, पा ते 
रेडियो, न इस्त्री, सिफ एक बल्व के तीस रुपये यानी प्रति प्रशिक्षणार्थी दस 
झूपये पर मथ । क्या कभी इस स्थिति पर यूनियन ने ध्यान दिया ?! 


“इधर कॉलेज मे होट एण्ड कोल्ड चाज किस बात के लिए है? पानी 
सर्दी में ठण्डा शौर गर्मी मे गम । क्या इसीलिए ? 


तब समाचार सचिव ने शिकायत की। “प्रशिक्षणाथियों के पत्र कहा 
दाँगें, लगाए जाते हैं ? लेटर बोड बीस वप पुराना है जिस पर पन्न लगाया 
कि उड़कर नीचे गेलरी मे झआ गिरा। अ्रध्यापिकाओं के पत्र बडे बाबू के 
कमरे मे कभी तभार दवे मिल जाते हैं। यह बसी व्यवस्था व सुरक्षा है ?* 


यातायात सचिव चुप वयो रहता--“महोदय, कालेज में यह भ्रजीब 
इयवस्था है कि टूर पर प जाने वाल गरीब अ्रध्यापतो स भी टूर वा खर्चा 
बमूल क्या जाता है। साथ ही उनके पाँच अक भी काट लिए जाते हू। 
मह गरीबी की सजा है क्‍या ? 


यहाँ चाट स, माइल्‍स के नाम पर कोई वाय न करवाकर काफी 
रुपये ऐंड लिए जाते है । पर कोई बोलता नही । जो बोले उमे फेल करने या 
प्रव' काट लिए जाने की धमकी दो जाती है ॥” 


भव साहित्य सचिव इकबाल भी वबोला--'महोदय, रोडिंग रूम मे 
जितनी पत्र पत्रिकाएं भाती हैं उसमे एक भी ऐसी नही जो शिक्षा या शिक्षण 
सम्बंधधी सामग्री दासी हू--इस कालेज में यह उदासीनता श्राश्ययणनव व 
सेदजनर है। साथ ही पत्रिका शुल्क लेकर पत्रिका का प्रकाशन संस्था नही 
करती । यह कोनसी विवशता है २?! इबबाल न हाथ नचाया तो सभी 
हँस पड़े । 

विसीउख भाटिया भी मुस्त'राया । वह अब तक चुप था। पश्रध्यक्ष 
रपुवीर न और जनरल सेप्रेटरी शमा ने उसे सवालिया निगाहो से देखा तो 


भाठिय बौला-पुराहित जो पाप यहाँ यूनियन के परामशक हैं। कुछ 
कहिए न ।! 
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“में वृषष कहूँ सर ! आप ही शका समाधान कीजिएया ।' 

तब छुर्सी पर पहलू बदल कर प्रिसीपल बोला 

दिलों बात यह है जि यह कॉलेज श्रोफेशनल है । श्राइवट सस्थात । 
अत गहराई मे जाकर अधिवारों वी बात करने श्रापक्रो बुछ नही मिलना । 
यहाँ अपनी झलग व्यवस्था है वही रहेगी । हाँ, होस्टल की व्यवस्था में जरूर 
सुधार किया जाएगा । होह्टल भ्रव दुबारा चालू किया गया है। पीमेन 
होस्टल में तो श्रभी भी ज़्िवाड बन रहे हैं। मरम्मत भी हो रही है। हम 
विश्वविद्यालय वालो की हडताल ने बाएी नुक्सान पहुंचाया । खैर प्राशावान 
रहो सब शीघ्र ठीक हा जाएगा । 

और यहाँ कालेज में तीन चार दिनो मेहा में यूरिनल वगरह ठोक 
करवा दूंगा | पानी बहने वाले पाइप भी लग ज!यग | तुम्हारा लेटर बोड 
भी नया बत जाएगा। शेष चक्कर और नेतागिरी छोडो भई | हाँ, मुरम वात 
पर आग्ो । 

'मुरप ऐजेण्डा क्या हे महोदय ।' रघुवीर शात रहा । 

सफेटरी से पूछा | भाटिया हँसा तो शमा फाईल लेकर खंडी हुई । 
उसने साहित्यिक प्रतिशेगिताप्रों क बारे म॒ रूपरेखा बताई भौर यह सूचना 
भी दी कि हमारे यहाँ राज्स्थात के सभी शिक्षक महाविद्यालयों यानी-- 
सरदार शहर गुसाब पुरा, डबो”, उदयपुर, जयपुर भादि स्थाता स॑ प्रतियोगी 
प्रा रहे है। हम मंजब्ानों को अत खूब तयारी करनी होगी। आज हमे 
प्रतिधागिता उसका स्वरूप ग्रादि पर निणय कर लेना है । ह्ृपया आप अपने 
सुझाव प्रेपित करें ।/ इतना प्रतारर शम्ा बठ गई। 

तब संदस्यां मं विचार विमश शुरू हुग्रा। पत्रवाचन कविता पाठ, 
वाद विवाद विपया का चयन हान लगा । सबसे अहम विषय वाद विवाद के 
लिए शीपक खोजे गए | वतमाए समस्याआ पर घिसे पिठे वाम प्रिसीपल को 


नही भाए । उसने कहा-- कोई ताजा ग्ननछुआ विषय बताग्रो ?! 
तब खेल सचिव परवेज बोला-- सर, मुता विवाह बतमान नारी के 
हित में है या नही । यानी इस पर कोई टापिक रख लिया जाए । 
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| 


परवेज के बोलते ही सबने घुमक्र सेक्रेटती वी ओर दखा। शप्ता 
भेंपो नही । वह चुप मद मद मुस्कराती तटस्थ भाव से वंढी रही । लेकिन 
इकबाल खड़ा हो गया । 


“इस विषय पर बहस उचित नहों हांगी सर! अव्वल तो यह 


सब्जेक्ट धम विशेष से सर्म्बा घत है। दोयम इस पर वक्ता ध्रधिक नही 
होगे ६? 


ठीक कहते हो । यह उचित नहीं रहेगा । दूसरा विषय लाझ्नो ।” 
फ़िर बड़ी बहम के ब द । 'दहेज दानव से सम्ब) धत विपय तय रखा गया + 
इसके बाद अनुमानित व्यय पर बहव होकर एक मुश्त रकम के लिए. 
कोवाष्यक्ष को अनुमति देदी गई। जब सब विपय प्रतियोगिताएं तय हो 
चुकी तो इस मह(विद्यालय की स्वस्थ परम्परा के प्रनुसार यूनियन फण्ड से 


जोरदार नाश्ते का भ्रायोजन था । भाटिया खाने पाने के मामले में कभी 
कजूती नही बरतना । निजी सस्थानों में यही तो मजे हें 


चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रस मलाई और समासा के साथ 
गम पय जब्र भेजा पर भाए तो वह गम बहस, शिकवे सभी ठण्डे पड गए 
जब मीटिंग समाप्त हुई तो सभी सदस्य हेपते मुस्फराते बाहर निकले थे । 


जदी करत भे बैठा या । शमा फाईल लिए यूनियन रूम को ओर 
जाती हुईं इक गई । 'तुम नही झाए मीडिंग मे ?* 


“नही । दिल्लाप्री क्या कायत्रम तय किया हैं ?* 


हे बहुत से । पर घत्राप्रो नही । 'मुता' पर बहस नही होगी । तयारी 
में जुद जाओ । कडा मुकाउला होगा ।/ झोर शमा वहाँ से यूनियन रूम की 
भोर सिसक गई। 

..._ इसी बीच एज जार फिर जोधपुर विश्वविद्यालय म कुलपति को लेकर 
टैगमा मचा । राजपूत दल पक्ष म ता जाट-छात्र विपक्ष मे डड थे। विश्व- 
विद्यालय ब' एक विभाग को झाग लगादी गई झोर सोजती गेट पर तोड- 
पोड़ करते छात्रो पर पुलिस को लाठी चाज वरना पडा | कि तु बी० एड० 
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"नहीं बुरा कया बिन्‍्त ! यह सहन थे। घेहर पर कोई तनाव न 
था उनमे । घुप थे मगर चुप्पी म शरता तो न थी । 

“प्रामूम सी चुप्पी भारी प्राघतत वे बारण भी होती है ।” 

हैं ?” शमा हैरान होरर वफा का मुह तकने लगी । फिर हृठता से 
बोली-'तुम बी० ए० भौर मैं एम० ए० और फस्‍्ट क्लास । नसीहत वा 
हक मुफ़े है न हितुर्के। खुदा के लिए डराप्रा नही मुझे / ओर दोनो 
सहेलियाँ वालेज वी छत पर जा बेंठी । वहाँ एकात था--दानो के लिए । 

शमा भौर वफा फिर बातें करने लगी । "तुम्हारे पास डिग्री है प्रोर 
मेरे पास पनुभव | ले उम्र म तुमसे बडी हू ने ?! 

“उम्र में तुम वडी हो | क्रितन साल २” शम्रा चकराई। 

“मुझे यह सत्ताइसवोँ है ॥" 

“मे बाईस की हूँ । खर तब बफा शादी क्यो नही वी श्रव तक ?ै 

“शादी करना या होता झाज वश की बात नहीं । अनुभव बता रहे 
है कि मुसलिम समाज मे लडकी का स्थान महत्त्वपू्ण नहीं । 

कुछ बताएगी या यो ही 

'बता दूगी। बहुत कुछ देख लिया है शमा मने । तभी तो तुम्हारे 
बारेम चिता करती हों। वफा की आँखें डबडबाने लगी थी | शायद घह 
झपने झतीत म॑ उतर गई थी । 

“'शमा ला भ्रपना हाथ दे मेरे हाथ मे । 

लो यह रहा ।' शमा ने अपनी ऋलाई वफा को थमा दी । तो वह 
अपना राज जाहिर करने लगी । वफा ने गहरा सास छाडा और फिर बोलना 
शुरू क्या-- 

बे दिन भटक जाने के ही ये ! खूब फिल्‍मे देखती झौर फुटपाथी 
साहित्य पढवी । दिल्‍ली म॑ दिल्‍लगी के अनेक साधन थे --शमा | तब मुझे 
सब कुछ स्वप्न लोक सा मधुर मादक लगता । कालेज मे कीटमस साहित्य का 
प्रेमी रझफ मेरी जि दगी मे बडे सज घज के साथ आया । 
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उसते एक दिव भ्रचानके पूछा--'जब तुम्हारा मत मेरा है तो यह 
तन किसका है ?* 

हू श्रभी सुरक्षित है ।' मैने हंसी मे ठालना चाहा । 

“मगर किप्तके लिए ? प्यार मुझसे भौर ता और के लिए ।/ 

भही रऊफ। भौर कोई नहीं है ।' 

लेकिन शमा, वह हमेशा एकान्त मिलते ही कुरेदता -भव में अपने 
ईमान की सत्यता का सबूत्त क्या देती २ लिहाजा एक दिन वफा औौर प्यार 
की सचाई साबित करने के लिए तुम्हारी यह वफा खाई म उतर ही गई । 

चहू रऊफ प्रमीर बाप का बेटा था। मैं मध्यम परिवार की । और 
जब मुझे पदा लगा कि उसकी जिंदगी का प्रधिकार तो किसी भय को है 
तो मेरे होश फास्ता हो गए। बयोकि मैं माँ बनने वाली हो गई थी । उसे 
बताया तो वह बौखलाया । जानही हो 

बया बहा रऊफ ने २! बफ़ा ने इधर-उधर देख फिर उदास स्वर मे 
बोली--'२उफ ने कहा, बच्चा मेरा नहीं हो सकता ? 

मगर में तो सिफ तुम्हारी ही हूं ।! 

'प्ि्फ मेरी ही | कोई जरूरी नहीं! जो लडकी घर वालो स बबफ़ाई 
करे, वह प्रेमी को धोखा नहों दे सकती २? वफा, इम्तहान में नकल करन झा 
झादी छात्र एक परदे में नकल करता है, यह क्सिने कहा ?/ और शी इट 
बडी देर तक ढीठता से हँसता रहा 

खैर मैने जिंदगी रूपी इम्तहान में मर्यादा भग आकि जाने शिस्टार 
का भस्मत वाला हिस्सा यो खुद हो चवा डाला / दद्वा मुइस्ले लगी या 
शंमा भी कारत हो उठी । 

कुछ देर बाद ज्वार उतरा हो छंझा थे मदा--डिटुट हरी थही 
तुम्हारे साथ 7” 

नहीं बहिन | यह वो शुह्प्राद दी। दिर मै सेंनली । प्रो 

बक्सर पं | 


करवाया, बदनामी हुई, घर वालो ने दुत्कार दिया भौर ऐसे में मुझे कौ 
अपनाता ? सतिहाजा रिश्ते म चचा दे सहारे, यह बी० एड० कर रहो हूँ। 
अल्ला चाहेगा तो मास्टरनी' बनबर पश्चाताप की भवधि वादूगी। शायह 
इस दौरान कोई मिल भी जाएगा 

इसने बाद देर तय दोनो चुप बैंठो फश पर चित्राकन करती रही । 
शमा ने रोचा वा क्‍या चाहती है झुभसे ? 

ज्रेकित बफा * मेरा संरवर जंदी, तुम्हारे रऊफ जैसा नहीं है ।” 

"खुदा करे न हा | पर हो गया तो?” 

'तो भी पेट में पल रही स तान 'मुता क भनुसार 'प्रौरस' है।' 

जायज कहने से ही सःतान जायज नही हो जाती-- मेरी शमी वह 
यह कह देगा में इस बच्चे का बग्प हूँ मुझे दे दो बच्चा तो बया तुम दे दोगी? 
यह सगान तुम्हे सौंप मर कुछ रुपये दे देगा । फि्रि तुम क्‍या करोगी ? 
नदोम उसे स्वीकार लेगा ? सोचो, स्वूल म जब भ्रपने 'मुताई बच्चे! को 
दाबिला दिाओगी तो 'फादस नेम बा कालम कस भरोगी ? बहुतन्सी 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ झ्ार्येगी शमा ! अत मेरा कहां मानो “मुता को 
भव्यावहारिक भानकर झब भी पीछा छुडालो ।' 

शमा चुप होकर वफा का मुह देखने लगी । उसका तक ठीक था। 
अ्रत्र ? शमा परेशान होकर बहुत कुछ सोचने लगी । उसका दिल जोरो से 
घडक रहा था झोर पेशानी पर पत्ती उभर भाया था । 

व्यफा, मैं जेंदी से प्राते ही बात करूगी।” शमा सेमलो | “मुझे 
स्‍्यास लग गई। नीचे चलें ?* 

जी तो मेरा भी घुट रहा है। चला चतते हैं।” दोनो ने छिताबें 
चटोरी स्‍्लौर सीढियो पर भा गई ।/ जैदी कहाँ गया हुआ है ?* 

वह अपने घर गया है । मेरे पापा तो भाकर गए । उसके यहाँ से 
कोई झ्राया नहीं जबकि पव्रिसीपल वी शिकायत गई हुई है ।' दि 

अच्छा, प्ौर तुम्हारा मगेतर कहाँ रहता है ? 
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बबषों पूछ रही हो * बाव' 
यो ही | कफ जे जीता खतरते हु 
दिया 
«बह विंदेश है यहाँ एम० दी० बी० एस करके ऊुवैत चला 
गया । वें खूब दैसे मारता है व भी और ए 
(रक हो ५ वा हँसी “जै तुम ये हो ुम्हाण बह 
ध्यूप जवीबें + नीचे: प्रा द्वर फिर कभी पे 
कभी हो झाओ ने 
आऊँगी ४ भोर के दोनो अुपचाप वानी पीने लगी थी। 
अगले दिल जब आमा लायगे बैठी सादर पुस्तवे देख रही थ 
वो स्कूटर की चाबियाँ उछलिता हु दी आग और सामने बाली 
कुर्सी खीचकर बेंठ जया 
वबबा पढ़ रही हो 
खरे । कब भी ३१ झामा ने प्रसन्न होदर ऊपर देखी 
व्स अभी तो भी रह हूं । मकान हा 
प्यह रही * लो वय चर बालो से बात हुई” शमा ते जिंताव 
बाद बस्दी और झत्सुकता से उसे ताका * 
धर बालो को भी बघ्त कर भीयी हूंध्दों तुपते अभी तक चाट 
मॉडल्स जमी नही करा 9 छैदी मे वात बदल दी 
ही इशदा नहीं था । कॉलेज में बडी आौघली हैं दर अब तो 
लगता है जग कराते हो ह्दो पं 
है रुपये जमा करा प्रापा हूँ भभी राठी बाबू 
लेली ४ जदी 


नही में तुम्हारे एबज 
थथ रुपये दिए. और उर्से हाथ रा 


क्लल गया तो मैने || 
अ्रकारण ही हेस ह था) 
लेकिन शर्मा की ड्यान दूसरी वात न्ञ था उसे चोट मॉडल की नही, 
पपनी बिता हो रही * झब ? जैदी लेकर शया था। 
चर वह छिए चामे व बैठी थी ५ भी कया होगी ० तभी किसी ने पीछे से 
आकर ऋषे पर होले से हाथ घए“ा 
[कछले पाँद 


"तुम्हारी रजिस्ट्री है शमा !* 

पा ?! शमा चोंक कर खडी हो गई । उसकी तद्रा टूट चुकी पी । 
कुलसूम मुध्कराई । 'भाफिस मे बाहर पोस्टमेन नीचे इंतजार कर रहा है । 

'प्रच्छा !” घौर शमा किताबो को वही छोड्कर नीचे लपकी, कुतसूम 
उप्तबे' पीछे-पीछे भा रही थी ॥ 

रजिस्टड पत्र उसके पापा कय था। पर वही खोलने की हिम्मत न 
हुई तो वह हमेशा डी भाँति कलिज की छत पर चली गई। भवसर जब 
शमा परेशान होती या उसे तहाई शी जरूरत होती तो वह कॉलेज की छत 
को ही घुनती पी । उप्ने काँपते हाथों, घडकत दिल से लिफाफा सौला भौर 
खत पढने लगी -- 


शभा बेटी, 
सलामत रहो ! 

उस दिन मैं तुमसे बर्गंर मिले ही वापस लौट भाया। इसकी एक 
बजहू थी । ता तुम्हारे वद्टां क्पीटिशस चल रहे थे भोर मैं ऐसे मे तुम्हारा 
मूड विगाडने के पक्ष मे न था। बुछ कहता या बहस करता तो ठुम उखड 
सकती थी ग्लौर उप्तका तुम्हारे अभिनय पर बुरा असर पढता। लेकिन एक 
जिम्मेदार बाप को जो कहना होता है वह मुर्के भी कह देना चाहिए भपनी 
बिठिया को ? 

बहस नो मैं अब भी नही चाहवा । बालिग ओलाद से से मायथा-पच्ची 
ठीक भी नहीं होती क्याकि बालिंग श्रौलाद भपने को कमतर मानने की 
ब्रादी नही होती । उनका मानस भ्रजीव सा होता है । 

बिना पूछे (क्रिसी काम को करने का स्पष्ट मतलब यही है कि कर्त्ता 
स्वय को समभदार मान चुका है। तुम भी 'सममटार हो गई लगती हो, 
शर्मा 

लेकिन तुमने जो मुत्ा क्या वह हमारे सिद्धांतों व झादशों के प्रति 
कूल ही नही भरवैज्ञानिक भौर प्र मावहारिक भी है। फिर हम सुपी हैं । 
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'मुता' शिया लोगो मे हो सकता है--हमारे मे नहीं । वल्कि शिया लोग.भऔी 
इसे अकसर 'तरजीह नही देते । यह व्यवस्था घन्द भ्रय्याश नवॉबों ने स्वार्थ 
चश बरकरार रखी हुई है वयोकि इसमे बीवियो की सख्या पर कोई पाबदी 
नही होती । 


फिर मैंने तुम्हे जोघपुर बी० एड० करने के लिए छोडा। “मुता' 
करने के लिए नही । एक दिन देखोगी कि एक खुशनुमा जिदयगी मे तुमने 
कीचड भर लिया है । 


नदीम आया हुम्मा है। उसे बताना जरूरी था क्‍यों भेद बाद में 
खुलता ही भौर तब होता-- तलाक । सो मैंने उसे सब कुछ बता दिया | इस 
पर नदीम बोला--'मुझे ऐसी शमा कतई मजूर नही होगी । 


मैं क्‍या करूँ शमा | मेरी समझ में कुछ नही भरा रहा । भला तुम 
यह कदम कैसे उठा पाई ? बहुत सोचा है मैंने । न हमारा मोहल्ला दूषित 
था न तेरी माँ, न मैं, न तुम्हारे खाला खालू और न ही पडोसी । श्रौर तो 
औौर तुम्हारे प्रध्यापक ओर कॉलेज का माहोल भी बुरा न था। मैंने भी 
तुम्हें हमेशा भ्रच्छे सस्कार दिए पर यह कदम किस बात के [परिणामस्वरूप 
हुई मैं नही जान पाया । "मुता' जैसी मजबूरी क्‍या थी ? जवाब है ? 

तुम एम० ए० हो । क्या कभी सोचा--मुस्लिम समाज में सघपरत 
अप लडक्यी पर तुम्हारे इस कदम से कंधा प्रभाव पडेगा ? हजारो में 
एकप्माध हारा किया गया “गलत” काम उदाहरण बनकर सच्ची लगन 
चालियो की राह का रोडा बन जाया करता है । इस भ्रकार तुमने श्रपना ही 
नहीं प्रय मुस्लिम लडकियों का जो पुरानी दक्रियानूस पीढी से सघप कर 
झागे बढने हेतु जूक रही हैं का भी अहित किया है । 


खेर, प्ब क्‍या है ? जो होना था वह हो चुका | कितु आगे के लिए 
तुमने क्या सोचा है ? लिखना। सच मानो शमा कि शिया परिवार सुनी 
को हरगिज नहीं भ्रपना सकता ! हाँ अगर “आगे के लिए' तुम्हारा जैदी 
तैयार है तो मुझे शिया लोगो से रिश्ता करने मे हिचक न होगी | तुम्हारा 
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यह 'मुता' कब तक है ? , कया एनुप्तल एक्जाम तक ? फ़िर क्या करोगी ? 
भसली मुद्दे पर कमी जँदी से बात की २? नहीं वी तो श्ाज ही करके देख 
लेना | फिर खुद जान सकोगी कि तुम्हारा निणय ठीक था या नही । 


शमा ! प्राज तुम्हारी माँ होती ती मैं उसे दोष देता कि प्रपनी 
प्ताडली को बिगाड़ दिया, तुमने ? मगर भव ? भव ऐसा ऋटका लगा है कि 
मैं तुम्हारे बारण बीस साल पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ । खैर बुरा मत 
मानना । मेरा प्लेन तैयार खड़ा है भौर मैं उडान पर जा रहा हूं । - 


खुदा हाफ्जि । 
८ “-तुम्हाय बालिद--जुबेर, 


बाप का खत पढ़कर शमा ने उसे हथेलियों में भीच लिया भोर रो 
पड़ी । 'मैं कया करूँ पाप्रा ! मुर्के मजहबी व्यवस्था ने ठग लिया ४ और 
अब शमा की ग्रौँखो में दफा का रऊफ तैरने लगा । 

बह टेर तक घुटनों मं सिर छिपाए रोती रही । उसे बानपुर स्थित 
ग्पना मक्तात, मोहल्ना, भ्रडोप्त पड़ोस मृत्यु शैय्या पर पडी-प्रम्मा 
सलमा स्लाला याद श्राएं । बाप का स्नेहसिक्त निविकार चेहरा आँखो क पागे 
घूमते लगा । 

सब कुछ इतना पकीजा इतना उजला कि शमा का प्रपना बतमात॑ 
उसके ग्रागे टिक नही पाया | एक तरफ़ उजले उजाले तो दूसरी तरफ झघड 
भरी अंधेरी रात थी और नव तो उसकी रुलाई गहरा कर और जोर से फूट 
पडी । शमा की हिचकियाँ बँघ गई थी । 

भन्‍्त में मन की मैल धुली तो त्यत होकर वह छठी और अपनी 
किताबे लेने लायब्रेरी की तरफ मरे मरे कदमों से गई। वहाँ खीवराज 
लायग्र री बद कर रहा था । _ 'लखोवराज ठहरो ! मैरी पुस्तकों है झदर ! 
श्रभी ले लेती हूँ मैं , 

शमा पादर गई और बिखरी किताबे सहेज रही थीं वि एकाएंक 
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उसके द्वाथ रुक गए । साइकोलोजी की किताब के प्रथम पृष्ठ पर लिखा भा ३ 
'मुताई दीदी' मे 
“यह किसने लिखा खीवराज ?! “जमा करोधित हो उठी । 

'मुझे नहीं मालूम । किसमें क्‍या लिखा है। मैं तो ग्रेट पर बेठता 
हूं । बेचारा खीवराज ग्रचकचाया । बात क्‍या हुई वह नहीं समझा था। 
भड़की शम्त मत ससोप्त कर रह गई ॥ उसते दूसरी किताबो के पृष्ठ भी 
उलटे पुलठे भौर फिर नीचे ञ्रा गई । उप्तका चेहरा उतरा हुआ था । 

कैटीन वाले ने उम्मीद से गुजर रही शमा का देखा । पर शमा तो 
काफी पीते के मूड मे कहा थी ? उसने शैलेरी में भी किसी को तरफ नहीं 
देखा । हाँ नोटिस बोड के पास जरूर रुक्की थी वहू । 

और जग्र शप्ता ब्राहर निकली तो बहा जैठी का भो पता नहीं लगा । 

क्‍या घर से स्कूटर लेकर मुझ्के लिवाठे नहीं भ्राया २! बह मन ही मन भुग- 
भुलाई । फिर उम्मेद जनाना भ्ध्पताल को धूरती हुई सिव!ची गेट से 
शनिश्चर थान बस स्टैंड की तरफ बढ गई । वह वहाँ से शास्त्रीनगर जाने 
बाली सिटी बस पकड़ना चाहती थीं । 

हनुबत स्कूल के पास उतर कर शमा अपने मकोौन की ओर बढी। 
झाज उसकी गदत शु्ती हुई थी घौर चाल में भी नित्य वाली उपलता नही 
थी। वह सोच रही थी कि पापा की नाराजगी दाजिब है। जिसे झ्ब भूल 
सुधार कर वह खुशी मे नहीं तो शात् जखर कर देगी। जैदी मान ही 
जाएगा। फिर नदीम नही तो जौरी हो सहो दूसरा विकल्प है भी तो 
नहीं । 'मुता/ की भूल स्थायी शादो ही सुधार सकती हे भौर जब बहू मकान 
के ऐन करीब आ गई तो गठन उठाई । 

यह तो भीतर से बद है। उसने वाट क्विड घकेले पर वे खुले 
नही । शमा को ग्राश्चय हुप्रा । बात क्‍या है ? उसने तब की हाल में से 
भ्रदर भाका ओर पं दर जो रुछ दिखा वह चौंक्ान वाला ही था । 

शा के पाँव तले की जमीन खिसक गई। भीतर एक स्थरी से जैदो 
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बहुत नहीं झूपड़ा कर रहा था। पर बह स्त्री छस पर हावी थी | दोनों पक्ष 
मभल्ला-फ्रु कला रहे ये । मगर दबो प्रावाज में । 

“बात कंधा है? कोन है यह प्रजनबी सहिला?* शमा रा दिल धडघदां 
रहा था। उसने त्व मुछेश पल सोचा भौर फिर सपककर बगल वाती 
खिषकी से जा सगी । 

तुम मेरे पीछे वहाँ क्यों और कंसे कला गई ?” जैदी चिल्‍लाया । 

'चीखो मत ! मैं सबके सामने तुम्हें नंगा नहीं करूँगी । मैं तो यही 
बूछ रही हूँ कि तुमने 'मुता विवाह” क्यो किया भोर किससे किया | कौत है 
यह घुडेल ?! 

यहाँ शोर न करो । णो पूछना था, घर पर हो क्यों नहीं पृष 
लिया ? जैदी नरमी से बोल रहा था। 

'बहाँ ? वर्दा तो तुमने मुझे कु्ध त बताया । द्वाँ भला हो उस छुदा 
कौ ब दी भाभी का जिसने मुझ सतक कर दिया भौर हाथों हाथ तुम्हारे 
चौछे छूटने वाली गाडो मे पूरे पते के साथ टिक्षट कटाकर भेज दिया । बसे 
सुम्हें विश्वास जरूर था कि लखनऊ से यहाँ तब कौन आएगा | मयो 7! 

सरवर जैदी शायद निदुत्तर हो गया। तब कुछ क्षणों के मौन के 
बाद फिर तारी स्व॒र उभरा--बोलोगे नही ? वत्ाप्तनो भी ?! 

क्या बताऊं में ?' दोत पीस कर जैदी गुर्राया । 

पह शमा कौन है? क्‍या हमेशा के लिए इसे घर में डाल 
लिया ? कब तक यहें मेरा हक खाती रहेगी” क्या कया खरीद दिया इसे 
अस कुछ महीने अलग रहे कि फिसल गएन?. पर मुझे ढुंल है मैं 
सुम्हारा पीछा क्यामत से पहले छोडने से रही ! प्रव इस बदी का सेल 
देखता प्रपने भब्बा को बुलाकर चौक बाजार मे तुम्हारे पूरे खानदान की 
चज्जिया म॒ उड़ा हूँ तो मेरा नाम रशीदन नही ।/ भौरत छाती पीटने लगी । 

क्या क्रोगी तुम ? 
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“में ? मैं भी मुता कर लूगी। झौर उस भ्नवर से करूगी जो तुम्हारा 
बुफ्माच है । . - 
“बदत्तमीज चुप भी रहो । नही तो मैं तुम्हारा कौटा पक कर इस 
पक्के फश पर दे मारू गा | 'मुता' ऐसा करोगी कि फरिश्ते कूच कर जायेंगे । 
“मैं 'मुता” जरूर करूगी । जब तुम दो दिन बिना बीदो के नहीों रह 
सकते तो तुम्हारी बीबी दो रात बिना खसम के कंसे रह सकती है ? “याय 
सो करो । “रशीदन ढीट हो गई थी । 


लो याय।! जैंदी चीखा झ्ौर दूसरे ही पल उसने एक भरपूर 
मऋापड सामते थाली के गाल पर रशीद कर दिया 

रशीदन पीछे लुढकी और भलमारी के किवाड से जा टकराई। पर 
चह भी एक ही संद नी थी । चोट खाकर छिडे नाग की नाई फिर सामने 
झा गई। फु फरार कर बोली । “धप्पड मारने वाले । हर तरफ तुम्हारा 
ही बोलवाला नही रहने का है प्रव । मौं पैर की जूती मही जोड की सजीव 
जोडी हू जो हक तुम लोगे वही मैं मांगूणी । यहाँ तुमने मेरे साथ विश्वास 
चात किया मैं यहां तुम्हारे साथ बेवफाई करु गी। मैं तुम्हारा बदला जरूर 
लूगी ।/ 


'खुदा के लिए चुप मर जाप्रो सैदानी को बच्ची । मैं तो वाज धघाया 
देखो बह कालेज से झाती ही होगी । सुन लेगी तो क्या कहेगी।” हापजोड 
रहा था जेदी । 

“अच्छा मुझे मया करना चाहिए ?! 

“तुम्हें ? तुम्ह भभी वापस चले जाना चाहिए। मैं घर पश्ा रहा हू । 
वहाँ जो बहना सुनना बरना[सो कर लेना मगर यहाँ देखो रशोदन भवधि 
खत्म होते ही मैं उसे मबसो की तरह निकाल फू गा--अल्ला को बसम 
कसम शहीदाने करदला की ।' 

जैदी ने हथियार डाल दिए। मगर उसकी पत्नी प्रथ भी बौसला 
रही थी । "ये पपड़े विसके हैं :” रशीदन ने प्रलमारी खोल ली $ 
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बोलते नही ? धोर ये तस्वीरें, किसकी है एलबम | उसी का 7 
जंदी निरत्तर था । और सिर थाम कर बबस पर बठा था। 

मुझ माचिस्त दो । इद्दे जताबर धपनी जलन मिटाकगी मैं ।” 

'रशीदन था तप्ताणा न बनाग्रो। प्राणिर मैं तुम्दारा शोहर हू 
लोग सुन जेंग तो मेरी इज्जत घुल मे मिल जाएगी ।' 

तुम्हारी इज्जत ! कब ये तुम दज्जत वाले । वहाँ शबनम, फिरोजा 
और सैख्न को तबाह किया प्रौर यहाँ फिर किसी भाली भाली का सवनाश 
कर दिया। तुम पुरुषों को शम भी नहीं ?' 

मैं कहता हु चुप रहा । खुदा के लिए चुप रहो। नहीं ता प्रात 
बाहर निकाल दू गा। रशीदन मैं ताक नाक भा चुका हूं । 

लो। मुझे डराते हो? डरपोक होती तो भकेली इतना सफ़र 
कैसे वर पाती । 

प्रच्छा जाने दो । मैं यकीन दिलाता हू शमा से भ्रव वास्ता नहीं 
रखू गा। मुझे बरश दो बाबा 

'फैमला पचा में होगा । लिखव पठत हागी। भौर सब कुछ मेरे 
भब्बा जो के रूप्रक होगा। वरना मैं प्रपनी हवेली लेकर सच कहती हूँ 
'मुता' कर अलग बैठ जाऊ गी । रोते रहियो तुम) 

रशीदन हाफ्ने लगी और फिर मू -मू रोना शुरू हो गई तो जेंदी के 
पाँव उखडे । बहू अत्यधिक घबरा गया था । 

रफ़ीदस, देखो वह घने बाली है ९ चुद हो जाक्मा। मैं तो एक 
तुम्हारा ही हु । कुछ दिन मजे मारते बे' लिए समझौता कर लिया त्तो 
कया हो गया । 

क्या हां गया ?ै किर मैं भी कर लू मुता ?* 

ठुम स्त्री ऐसा नहीं करोगी मेरो मलका । उठा मुह हाथ घोली 
सहज हो जानो प्रौर शमा झ्ाए ता कुछ भी प्रकट न करना । उठो ४ 
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जैदी मनुहार, अनुनय विनय मे लगा पर वह बके ही जा रही थी 
कि खिडको से सटी शम्ता का चक्कर झाया । हाथ में पकड़े लोहे के सरिए 
उससे छूट गए किताबें बिखर गई । झोह !' उसने पेशानी का पसोना पोछ्ा । 
सूखते होठा पर जीम फिराई भोर एक ही कटके मे पलट कर हनुव॒त स्कूल 
की ओर भागने लगौ-- विक्षिप्त सन्चा हीन । 

शाम की घूप क्मश कम होकर खत्म हो गई तो सर्दी बढने लगी। 
वफा मे इधर-उधर देखा और ग्रगडाई लेकर किताव बद कर दी। फिर 
दरी तक्या समेठ कर होस्टल की छत से नीचे भ्रा गई वह । सामसे कामिनी 
प्रौर कुलसूम टेनिस खेल रही थी । 'क्या तुम लोग खाना खा चुको २! 

'नहीं। बस एक पारी प्रोर। वसे झाज भिंडी बनी है। खाए 
ग्रौर न भी खाए । तुम खा आम्ो । पलेट पडी है मेरे कमरे मे [? 

खा लूगी। बुछ्द देर तुम्हारा खेल देव लू 3 'वफा कुछ देर वहाँ 
खडी रही श्रौर फिर दरी तकिया कामिनी के रूम में छोड, चाथ रूम मे 
चली गई । 

'सर्दी मे हाथ मुह घोना भी कठिन काम है ।” वह मन ही मन बुद- 
बुदाती रह रहकर टोटी खोल रही थी । फिर तोलिया से मु ह पाछकर वही 
लौट झाई । 'मैं तुम्हारी प्लेट ले जा रही हू ।! 

लेजाओ। घीबरनी मे है 

“अच्छा | वफा पलेट प्यला उठाकर खाना खाने चली गई। वह 
डाइनिंग हाल में घुसी ही थी कि होस्टल को विजली चली गई। झौर 
अंधेरा छा गया । 

ला एक आई तो दूसरी विजली चली गई है ।” वफा का देख कर 
किसी सहेली अध्यापिका ने चुटकी ली । 


कम्दरतों | मैं भा गई हू तो उजाला हो गया है। देखा एक, दो 
तीव ! त्रिजनी प्लाजा 55 ” पर बिजली नही झाई तो खाया खा रही सभी 
शध्यापिकाए खिलखिला कर हस पडी | “डिब्बा गुल ।! 
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'ज्या खाक गुल । देखो चपरासत माई ने तीन मोम बत्तियां जलादी 
हैं। लाप्ो पानी भरो भौर खाना परोसो ।' बंफा मेंज-कुर्सों पर जम गईं। 

भौर उसे खाना खाकर सौंफ लेने के लिए प्रपने कमरे में धाता ही 
चडा। कमरा सदा की भाँति प्राज भी खुला ही था। उसने बटन आन 
किया। भौर पनडिब्वी से सौंफ लेकर हथेली पर साफ करके मुह में डाल 
लिया । फिर गुनग्ुनाती हुई पीछे पलटी तो चौंक पड़ी । 'तुम ? कब प्राई 
यहाँ ? अधेरे में भक्केली ही बैठी रही ?” 

हडबडाहट मे वफा ने एक ही सास में तीन सवाल कर दिये। पर 
खिड़की के पास पलग पर गठरी बनी बंठी वह चुप ही रही । 'हाय भल्‍्ला [ 
चया बात है ?' वफा ने भीतर से दरवाजा बद किया भौर लपक कर शर्मा के 
पास जा पहुची। शमा भरी वेठी थी। स्नेह का स्पश पावर उसकी प्राँसे 
भरआई। मै जिदाही मर गई वफ़ा | कहीं की नहीं रही। उप्तका 
स्वर भर्रा गया । प्रौर सिसकने लगी वह । 

“लैकिन हुआ क्या ?! बफ़ा हैरान थी । 

शर्मा ने तब पापा की रजिस्ट्री, जदी की बीबी का अप्रत्याशित भाना। 
उन भिया बीवी का भगड्ा और पझपनी दयनीय स्थिति के बारे में सब 
कुछ बता दिया। जिसे मुन कर वफा सानाटे मे आ गई। कुछ देर के 
लिए उससे भी बोलते न बना । 

फिर असमजस की स्थिति मे सिर हिला कर वफ़ा में गहरा साँस 
फियगा। 'यह तो होना ही था शमा ! खर ला दिखा तो फादर का खत । 


शमा मे ब्लाउन से निकाल कर वह खत वफा के भागे रख दिया ! 

'एक मिनट ठहर खिडकी खोलकर वफा ने प्रावाज दी । 

एक डाइट मेरे कमरे में भेज देता । मेहमान के लिए। सब्जी खत्म 
सो नहीं हो गई ?* 

नही । सब ठीक है। मैं अभी पहुँचा पही हूँ ।' अत्युत्तर मित्र । 
“ठीक है ।! वफ़ा ने खिड़की बद करली भौर खत उठा लिया । 
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दिसम्बर माह की लम्बी झौर दिदुरती “ात थी यह । होस्टल में दस 
बजे के बाद सभी लाइटें बद हो गई पर वफा के यहाँ झ्राज शायद जागरण 
था। शा झौर वह देर रात तक एक रजाई म घुसी चित लेटी क्षिकत्तव्य 
बिमूढ मे जागती पडी थी । 

'प्रब तो एबोसन ही एक रास्ता बच गया है ।” 

कया गमपात |” शमा झ्रचकचाई । 


“बिल्कुल, गमपात । चौकती क्‍यों है। भूल वसे न सुधरी तो यही 
करना होगा । तुम्हारे अच्छे पापा के सामने स्वच्छ होकर जाम्रो शौर फिर 
स्वच्छु जीवन ही जीना | दुघटना को भाति इसे मूलना ही होगा ।* 

शमा चुप लेटी रही । वह वल्ब के इद गि पतमगो को देख रही 
थी। एक परवाना छिपकली के मु ह में फेस चुका था आह । 


यह एक खतरनाक काम है। फिर जदी के दस्तखत भी होग क्या १” 


नहीं । हम कोई जिक्र न करेंगी । भ्रवेध गम आज सरकारी तोर 
पर प्रासानी से साफ कराए जा सकते हैं |” 

“प्रवंध गम २ यह प्रवेघ नही वफा । 

*हू' बंध है यह रानी जी ।! वफा ने मु ह बिसूरा सो जाओ सुदरह 
सोचगे ।' 

पर शमा सो नही सकी । उसने करवट बदली | “वा खुदा के 
बास्ते मेरे होने वाले बच्चों को भवेघ तो न कहो । वह औरस है ।! 


कमाल । थोथी भावुकता ! भरी मेरी माँ वी जाई । ओरस कहने 
मात्र से ही काम चल जाता है क्या ? पगली हम जिस पुरुष प्रधान समाज 
में रहती हैं वह इतना सीधा भोला भौर उदार नहीं है। “मुता' वर्गरह 
नथाबों के चोचले थे ! उनके यहाँ परीखान हुप्ना करते थे--वेशुमार बंगमे & 
चार बीवियो की सोमा से बचने के लिए नवाव साहब “मुताई बेगमे रखा 
करते ये । और ये सख्या में सेकडो हुआ करती थी । उनरो सताने भौरस 
होती मगर मुताई कहलाती थी । > 
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वफा ने जम्हाई ली । और शमा का घूरा। वह चुप लेटी पडी थी। 


हशमा तू मुझ से ज्यादा क्यालिफाइड है। समझती फ्यो नही? 
देख तो नवाबो के यहाँ पालन प्रोषण, खाने रहने धौर' पहनने की तो कमी थी 
नही । यो ही श्नेक उनके नाम पर जिदगी पालते थे। बच्चे तव न बाहर 
निकलत थे न स्कूल कॉलेज म आते थे। न उन पर कोई उ गली उठा 
सकता था। भौर बिला वजह भी बहुत सी हुशियार बीवियाँ नवाद साहब 
से अपना भूठा सच्चा सम्पक बतावर खजाने से पेंशन पाती थी । तब पा 
पीसे झौर कुत्ता साए वाले हालात थे । 

लेक्नि हम सामाय नागरिक ऐसा नहीं कर पाते आज की परि 
स्थितियाँ बिल्कुल जुदा हैं। शमा तुके इस भभट से छुटकारा पा लेता 
चाहिए--वरना याद रखो तुम्हारे फिसले पाव कहीं नहीं टिक सकेंगे ।” 

बफ़ा ने प्यार मे उसे काहों में बाध लिया ? मान साली सर्दी भी 
ज्यादा है। जरा रजाई छोड तो मेरी पीठ उधड गई है। गश्रव सो जा।' 

टेबुल घडी की झोर गदन घुमा कर वफा ने हाथ बढाया प्रौर लाइट 
बुझा दी। 

दस बजे जब सहेलियो के साथ बफा कॉलेज जा रही थी तो पाँचवीं 
रोड चौराहे पर एक साइकिल वाले ने उसे नमस्कार कहा । आप बी एड 
कॉलेज ही जा रही हैं न । यह लिफाफा शमा जी फो पहुचा दें। में आफिस 
जा रहा हू । देर हो जाएगी । 

“भ्राप हम जानते हैं ? वफ़ा मुस्कराई । 

जी नहीं । श्रापकी यूनिफाम से जाना है। यह जदी साहब ने दिया 
था। बह रात की गाडी से कही बाहर गए हैं । मैं गुप्ता उतका पडोसी, झच्छा 
नमस्ते । वह हडबंडा कर चला गया तो वफा की हसी छूट गई। 

शमा होह्टल में ही थी ) कल वाले हांदसे के कारण परेशान होने 
कौ वजह से प्ाज वह कॉलेज नदी माई। लिहाजा प्रेयर के बाद प्रटैंडेंस 
देकर वफा को बापस होस्टल लोटना पडा । 
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शमा ने पत्र खोला | मकान की धावियाँ भोर एक पुरजा था जदर । 
युरजे पर चार पाँच वाक्य बिना सबोधन के घसीटे हुए ये 

"खिडकी के बाहर तुम्हारी कितावें बिखरी पड़ी मिली। शौर पदचिहक् 
भी देखे । तुम बाहर ही से लौट गई। कारण मैं जानता हु'। सब देख- 
सुन लिया होगा तुमने / खेर लौटकर वात करू गा। अभी मैं रात की गाडी 
से बाहर' जा रहा हूं। चाबियां ले लेता ।' 

--जँंदी । 

“वह बीदी को लेकर भागा है। यहाँ वह भौर फजीती करती ।/ 
शमा बडबडाई । 

'मरने दे। उठ अपन शास्त्रीनगर चलते हैं। तेरा सामान ले 
आए ।! 

टू सीटर ले कर वे दोनो शास्त्रीनगर पहुंची । शमा ने प्रपराधी की 
सरह इघर-उघर देखा । फिर ठिठक कर भागे बढ़ी । 'ताला खोलू' ?” शमा 
ने वफा की तरफ पलट कर देखा । 


'खोलती क्यों नहों! जल्दी वर बाहर खडी बुरी लग रही हैं ।” 
शमा ने ताला खाला और मकान में घुसी । वा भी पीछे थी। उसने 
भीतर होकर भदर से दरवाजा व द कर लिया । 


मकान की दशा देख कर शमा को भारी दुख हुआ उधर वफा आश्चय 
से चकित हो रही थी । 

पानी की मठकी टूटी हुई फश पर श्रौधी पडो थी | किचन मे बरतन 
'बिखरे थे । प्रौर कमरे का हाल तो बेहिसाब बेहाल हो रहा था। श्रघधजली 
फश पर भसलरी हुई तस्वोरें, गुलदस्तो के टुकडे, फटा हुआ एलबम । भौर 
भेज का काँच किरचे किरचे । पेपर वेट फश पर पडा बता रहा था कि उसे 
इस्तेमाल किया गया । 


शमा का दिल जोरो से घडक रहा था। प्रल॑मारी खुली देख कर 
चदू उघर लपंकी। उपस्के कपड़े भटैची से बाहर खीचे पडे थे पर गनीमत 
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यह रहा कि उ'ह जलाया नही गया । खिंडकियों के परदे भी तार-तार थे # 
“'उफ [ शमा सिर थाम कर वही बैठ गई । 

धयहू सारी सजावट मैंते की थी वफा ! संत्यानाश हो गया। हा 
तूफान गुजरजाने के बाद जैसी तबाही ।” शमा विद्चल हो उठी । 'ूब 
भगडे हैं मिया-बीवी। शायद हाथापाई की नोबत भाई होगी ' शपम्ता 
विक्षिप्त सी वफा को ताकने लगी। 

“तू विचार मत कर। इस कुर्सी पर बैठ और थोडो सुस्ता ले । प्रधय 
नुकसानदेह होता है ।" 

यहाँ कहाँ नोटू । मेरे प्ररमानो का खून हो गया है वफा | * 

'नही यह तो मात्र एरू ठोकर है। लोग ती बार-ब(र गिरकर भी 
खडा हो जाते हैं। मेरी स्वथ की मिसाल तुम्हारे सामने है। भल्‍्लाणों भी 
करता है ठीक ही करता है। तुझे समय रहते चेताया गया है। भई जान 
बची लाखा पाये श्रव यथाथ सामने भा गया तो भूल सुधर जायेगी। मेरे 
दिमाग में एक बात प्रा रही है। 

“वह क्या ) ” शमा ने वफा के हाथ थाम लिए । 

“ऐसा कर कि तू भाज ही अपने पापा से मिलने रवाना हो जा। वहाँ 
सारी बात बताकर माफी माँग लेना । तेरे भब्बा मेशक फरिश्ता हैं ।” कहना 
वहुकावे मे भा गई थी भव समल चुही है' ओर मन लगा कर पढ रही हूँ। 
इधर अमी कॉलेज मे भी गढाई नहीं हो रही। चारो सेक्शस सोशल कफ 
में बाहर जायेंगे। शिविर एक सप्ताह तक चलेगा भौर फिर वे क्पीटिशस* 
तब तक धाराम से धूम भा। तेरा मन भी ठीक हो जाएगा है ने 7! 

आइडिया तो टीक है। पर इसका 7! 

कं डाक्टर से बात करके तैयार रखू गोौ। यिफा ने विश्वास दिलाया $ 

“'सेकिन वहाँ कसी दिखूगी मैं ?! 

्रभी कुछ भी ती नहीं दिखता । छाडी जरा ठोक बाँधना फिर पनी 
नजर तो भौरती की होती है। मोर तुम जा रही हो पापा के पास 7 
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सच कहो । ऐसा न हो कि पकक्‍डी जाऊ 
पल्ला कसम ! कुछ भी तो पता नही चलता। निभय रहू। यह 
कात रता छोड भव, हा रुपए पंसे ?! 
“अभो तो बैक मे पैतीस सो हैं ।! 
"ठोक है। चलो। उठा जो तेरा सामात है। होस्टल जाकर ही 
तसल्‍ली से तयारी करले | पोछे मैं सलट लू गी ।” 
शम। को वफा का सुझाव जच गया । वह बिखरा सामान ससठ कर 
फ्टाफ्ट जम]न लगी। मानो गाडी छूटने का समय एकदम ही करीब प्रा 
गया हो । हा का 
होस्दल वाली भ्रध्यापिकाएं पाँच बजे कॉलेज से लौटी तो बफा को 
सामने देख कर एक ने पूछ लिया।। “तुम अटैडेंस देकर ही चली भाई । कया 
तबियत खराब थी ? या वह लिफाफा देना था शमा को ?7 
शर्मा तो रात यही थी तुम्हारे कमरे मे। दूसरी ने कहा। 
हाँ उसे पत्र भी देना था। वह अपने पापा से मिलने छुटटी चली गई 
है। मैं प्रभी दिल्‍ली मेल मे विठाकर आई हूँ उस ।/ 
'शमा गई तो पीछे स जदी का मन कँसे लगेगा ?' कामिनी ने मजाक 
क्या। ली 
डी से जाकर क्यो नहीं पुछ भाती १! वफ्ा ने डपट दिया तो 
निभा मुस्कराई' बडी जीजी खफा क्यो हो रही हैं ? हम हिंदू लडकियाँ इस 
मुता मे सममी नही तो जानकारी कराप्रो न 
“उस दिन कालेज में मौलवी भाए ये भा जातो तुम भी बौठक मे ?' 
अरी वाह। कुलसूम ! वह तो खालिस मुत्तलिम काफेस थी । 
प्रिसीपल ने सब को नहीं बुलाया था ।* 
'तो फिर बलचर वौक मे यह वाद विवाद का विषय होगी न ?! 
नहीं ” वा मुड गई खुरापात छोडो झौर भझपने बमरो मे जावर 
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डॉ 


के ड 


कपडे बदल लो। जान मत साभो ।! 

जान बहा खा रही हैं। जिज्ञासु हैं, जानकारी चाहती हैं।! 
निभा बचपने पर उतर झ्राई। भौर उछल कर वफा के के पर 
भूल गई । ! 

दावा छोटो । किसी दिन धर्चो कर लेंगो ।? 

“किसी दिन नहीं। आज ही । मिस्र लूपरा छुट्टी पर है। वार्ड 
को एवसैंस में सजा रहता है। पे सुनो सुतो।' कामिनी ने कितामे पीढ़ी 
गोया भुनादी की डुग्गी पीट रही दो--हर खास गाम को सूचित किया जाता 
है कि प्राज रात ठीक भाठ बजे, मिस वफ़ा के रूम से 'मुता' पर खुल कर 
चर्चा होगी । साहिबात पधारे-तशरोफ लाए 

"कैसी कम्बस्त है ।” वफा कु कला कर पलट यई । तो सभी पीछे 
पीछे अपने भपने कमरे से बिखर गई । 

आठ बजे खिलखिलाती हुई प्रध्यापिकाएं वफा के कमरे में घुसी। 
पर वहाँ वफा नहीं थी। 'कोई बात नहीं बिछायत करो और कायेवाही 
प्रारम्भ कर दो । तब तक चुटकले भोर लतीफे ही सही” भदा पालथी मार 
कर चटाई पर जम गई । 

आज के इस इजलास को सदारत (प्रध्यक्षता) करेगी मोहतरमा 
किश्वर बानो ।! 

ना ना। मैं 'मुता के बारे मे कोई इल्म नहीं रखती | छुटा के 
लिए माफ करो ॥ 

खुलासा मैं कर दूगी । पर सदारत ठुम्दी करो मेरी भाषा | 

'ताईद, ताईद ॥” प्रदा चिल्लाईतो समी साथ हो गई । फ़िर 
तालियाँ पीटी गई ॥ भौर किश्वर मुस्कराई । 

गबहिनो ! हमे इस विषय को मजाक मनौरजन म॑ नहीं लेना चाहिए । 
दरभसल यह एक ग्रम्मीर मसला दहै--क्यों कुलसूस २! 

जी यह तो है ही। मुठा दिखने मे ही मजाक है बाकी ता 
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ठोक है, ठीक है भपतने विचारों से बवगत कराप्रो। हाँ मिस 
कुलसूम २?! छुलसूम संदर मोहतरमा के पहलू में भई प्रौर बोली--'मेरा 
चचाजाद भाई प्रलीयढ पढता था। उससे किसी के साथ “मुता! किया। 
तब हमारे घर में खूब हंगामा मचा था । हम तब्र से 'मुता” को नानने लगे ।! 

लेकिन यह है अया 2?” निभा से रहा नहों यया। 

'हक्षेप में, स्त्री पुरुष के अवैध योन सम्बन्धों के लिए एक प्रपती किस्म 
का छूटनामा! होता है । 

या इसे सामाजिक माता है ?! कामिनी ने झागे पूछलिया। 

मुझे नहीं मालूम । कुलसूम ने मुह चिढ़ाया । 

(तब क्या मालूम है ?? निभा ने फिर छेडा । 

“मुझे यह मालूम है रि तुम्हारे पीछे कोन दीवाना है ? इसके पीछे 
कौन, और यह किसके चक्कर लगा रही है ।” 

“घत्‌ तेरे की । यह क्‍या बत्तमीजी है। फोई सुब लेगा। दीवारों 
के भी कान होते हैं।” ध्दा ने गोल घेरे मे भाँखें धुमाई । 

“अ्रच्छा बहिनो ”' माफ करो। बात यह है कि शिया सम्प्रदाय मे 
सु ती मुसलमानों से भ्रधिक कठोरता है। जिनाखोर (व्यभिचारी) को बहुत 
बुरा माना जाता है। दण्ड भी कढा है। प्रपेक्षा गह है वि या तो स्त्री 
पुरुष मन साफ रखें घ यथा “मुता' करके व्यभिचार से बचें। “मुता” कर लेने 
से स्वेच्छाबारी पुरुष जिम्मेदारी में घिरता है। भरत वह इससे बचता भी है ।! 


“मुता करके तो मजे कर सकता है न | तब लडकी को भी बुराई 
नहीं मिलती न | हां जैसे शमा भौर जदी, जैसे निभा खुद दी सम गई 
थी। “है कोई मेरे साथ मुठा करने वाला !' वह उचछुली । 


“बह बदा रहा ।” अदा ने साडी का फटा बाघ लिया भौर निभा को 
बाँहो मे उठा लिया तो कमरा ठहाको से गू जने लगा । हा हा हा! 


तभी एकाएक वफ़ा ने कमरे मे प्रवेश किया । “यह क्या धिग्रामस्ती 
है ! हृद हो गई भई ” भावी भ्रष्यापिकाओ की यह हालत !” 


फिछले पॉव/03// 


निभा छटपटाकर जैसे भदा की बाहो से छूटी । 'प्ध्यापिबाएँ इसान 
नही होती बया ? इनके मने होता ही नहीं ? कमाल है इंटरटेनमेंट भी 
लोगो को नागवार गुजरता है। देखो बडी जीजी, कुछ हाह परिहास चत्नता 
रहे तो होस्टल की वोगस जिदगी मार नही बनती । धर से कितनी दूर पडा 
हैं हम । फिर आप हर सनडे को स्पेशल डाइट करती हैं तो स्पेशल नाइट 
का भायोजन क्यो नही रखवाती ?! 
चुबबुली निभा के इस तज पर सभी तालियां पीट पीटकर हँसने लगी 
तो वफा की भकुटी में बल पड़ गया--मया मतलब 7? 
मतलब साफ शोर स्वम्य है। सनड़े नाइट हास्य भ्येग्व भागोजत 
की रात होगी, अनुमति है ?” + 
“विचार कर लिया जाएगा।' निभा के नखरे पर उसकी भी हँसी 
छूट गई । 
+हम्त तुम्हारे कमरे में श्राई और जनाब लापता, है न कमाल 
क्षमा चाहती हू वहिनो ! मैं इकबाल के यहाँ जरूरी काम से चली 
गई थी पर बह ठाऊन हाल कवि सम्मेलन में जा चुका था, मिला 'ही नहीं। 
तुम रूठो नहीं “मुगर७ ७” जो मजाक कर ही चुकी । भ्व चाय विलाती हू 
तुम्दें ।? 
! "गुड ॥ बफ। सद्दीकी /” श्रदा ने मुजां उठाकर नारा लगाया तो 
शेष बोली--'जिदाबाद ।'* 
कुलसूम ने स्टोव जलाकर चाय चढादी। तो कामिनी मे मरमराहुट 
से बचने के लिए टेप चाल कर दी ॥ कमरा मधुर घ्वति से भर गया । 
तभी निभा ते सिर हिलाना शुरू किया--मु्े कुछ हो रहा है 
लोगो !” “हाय ग्रल्ला क्‍या महसूस हो रहा है ? तबियत तो ठीक है ? मदा 
मे लपक कर उस कुमती छोकरी को थाम लिया । निभा ने शरीर ढीला छोड 
दिया भर पलकें मूंद ली कोई मेरे पाँवो मे घु घर बाँध दे 
होह यह बात |” सब खिलखिलर पडी झोर निभा के घुध॒छ बाँघे 
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गए। तो बह टेप की भावाज पर लह॒रा लद॒रा बर, घिरा धिरा कर नृत्य 
करने लगी। भदा भव चेवस थी। रहा नहीं गया तो वह भी ठिभा से प्रा 
लगी भौर पो युगल नत्य से वह रात भदत हो उदी | 
“अद बहुत हो गया इटरटेनमेंट ! खुदा के वास्‍्त रुव् जाप्रों। कोई 
सुनेगा तो क्या बहेया । वही वाडडेन भा गई तो | रुदरो [ उठ वर खुद वफा 
में पकड़ा तो चगहर घिनी सी घुमती निभा भर प्रदा सके सवी | कुछ देर 
सुध्ता चुवी तो वफा ने बहा--पोशल सं्वि्त ऊम्प भे कौन कौन जा रहो हैं? 
'हम सभी जायेंगी । कॉलेज वी हर एंवटीविटी में पार्टीसिपेठ करना 
हमारा नैतिक वत्तव्य है प्रौर आप ?! तिभा फिर मु'ह मे मुंह देने लगी। 
मुझे यही काम है । उप्त शमा की वच्ची के लिए झूुकना पड़ेगा । न 
जाने कब भा जाए बहू ?? 
“शमी ! कहाँ चली गई है (” कुलसूम प्याले सजाने लगी । , _ 
'खपने पापा से मिलने गई है । ज्यों ही भा जाए में उसे लेकर क्सी 
दल मे शामिल हो जाऊंगी। 
“जो मरजी प्राए बरना । लो घाय ले लो ।/ कामिनी ने प्यालो मे 
चाप भर कर सबके मध्य रफ दी । ड 
इसके बाद कहकहो भरी वह रात वफा के कमर मे ही गुजरी। 
अ्रगीठी जलाकर प्रध्यावित्रात्रो ने शाल औढ लिए श्रौर केरम खेलने लगी । 
कुछ ण्यादा तेज तर्रर थी- वे ताश बी बाजियाँ लगा रही थी। 
कॉलेज के चारो वग शिविरों मे चले गए। एए दल जौसलमेर गया, 
दूसरा-पाली, तीसरा-बालोतरा और चोवआा-पीयोंड । कितु बफा कही नही 
गई १ वह इकबाल के घर उमदा भाभी के साथ रह गई। हाँ, उसने होस्टल 
के चौकौदार को कह रखा था कि यदि शमा झा जाए तो उसे इत्तता कर 
दी जाय । 

». 22 दिसम्बर को उमदा के मकान मातिव' ने बताया--बी० एड० + 
होस्टल से कोई फोन है ता बफा ने बात की। “हलो * मैं व्फा बोल रही 
हैँ | हैँ क्‍या ?ै जरा जोर से बोलो न ।! 

*मैं लौट आई जल्‍दी होस्टल पहुँची ।/ 
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बयां शमा | झा गई भच्छा | में प्रभी पहुंच रही हूँ दस मिनट में । 
बैसे यहाँ प्रा आजो न, उमदा भागी भुला रही है। होस्टल मे प्ररेली बोर 
होंगी हम । गया? नहीं भा सबती ! क्या हो गया ? तुम रो रहो 
हो ? कमाल है"“हलो हलो “ ठीरु मैं प्रभी आई 

बवफा का दिल बिसी प्रज्ञात आशका से घडक रहा घा। १६ मे 
बुरे विचारों से जूकती हुई वह होस्टल पहुंची । शमा गैलेरी मे रखे लकडी 
मे तख्ते पर बंठी उसे दिख गई । उसने अटैची ना सहारा ले रखा था भोर 
शूय में ताक रही थी | 'हतलो शमा |* 

वफा भागे बढती हुई चहकी मगर शमा राख की तरह ठण्डी बंठी 
रही | 'बया बात है 7? नजदीक प्लाकर बफा ने उसे भक्भोरा । पर शर्मा 
निरुततर ही रही । उसने घुटनो से सिर छिपा लिया भौर सिसकने सलगी-- 
'बफा | पापा मुझे छोड गए । 

“*क्य्रा बकती है मरी वाई ?” वफा काँप उठी “था वली प्रहला 

'उनका विमान दुघटनाग्रस्त हा गया। मैं भव किसके सहारे 
जीऊेगी--वफा [ शमा ने दु ख का काटा निगला और रूमाल से प्राँतू पोछ 
कर सूती भाँखें उस पर जमा दी । 

'ुल्लो नफसिन जायकातुल मौत । हर नप़स को मौत गा जायका 
चलना होता है. उफ! यह कंसे हुप्ना मरी प्यारी शमा !! वा भी 
विह्नन हो उठी । 

मैंने तुम्हे पापा का खत दिखाया था न, बस उसे लिखकर वे उड़ान 

+पर गए भौर फिर जलते हुए थिमान के साथ ही जमी पर झाए। मुझे 
बताया गया कि जोधपुर से लोटने के बाद वह बेहद परेशान नजर आए । 
झौर उडान के दिन तो तनाव पराकाष्ठा पर था। शायद इसी झसहा तनाव 


की स्थिति मे उहोने रन्‍्ट्रोल खो दिया भौर * 
ध्लोह याढ ! भा भीतर भरा जा । वफा ने पता बमरा खोला फिर 


ऋ रोड, लगाकर बोली-- यहाँ चठ मन गो कडा करले मैं नीचे से पानी ला 
रही हू'। और वा सुराही लेकर नीचे चली गई । 
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लो यह काम पाया मुता | जायज है, वैध है, धर्म सम्मत है. कोरा 
दिमाग का खलल ' बुदबुदाती हुई वफा ने सुराही को खूब घोकर पानी 
अर लिया और लौट झाई । “ये कबूतर भी भनाडी हैं इहे यहाँ कौन घोसला 
दनामे देगा ? लकडी लेकर वफा ने रोशनदान में जमे कपोत युगल को 
खडेड दिया फिर शमा को देखकर कहा। कुछ नाश्ता लेकर श्रा रही हैं । 
तू हाथ मुह धो भ्ा। भौर थमप्त उठाकर बिना रुके वफा कमरे से बाहर 
हो गई । 

नाश्ता झाया पर ऐसे मे कया खाया जाता ? दोनों ने मुश्किल से दो 
समोसे शुतरे भौर शॉफी पी | 'हिम्मद रख बहन, यह खड़ी तेरे इम्तदह्वान की 
है | ऐसा न हो कि तू सतुलन खो दे। पर दुख की यह चरमसतोमा इस बात 
की चोतक जरूर है कि तेरे दित भ्रव वापस शने शरने सुधर जायेंगे । बस 
धीरज भोर थोडा सब्र रखेगी तो मुश्किलें कट जायेंगी ।* 


शमा ने सब सुना, सत्र और जब्त न रखती तो प्रब तक उसे भी इस 
जहान से कुूच करना पढता, यह घैप और सतुलन ही तो है जो उसे वापस 
जोघपुर ले काया । 

शमा ने निशुत्तर भाव से आँखें ऊपर उठाई । भाज वे बडी बडी 
सुदर आँखें निर्मीद तितलियों सी चिपक्नी यी। निस्तेज, घुंघली डवाडव 
भरी हुई । 

लेकिन इस दुघटना की तुम्हे इत्तला नहीं दी गई कोई तार 
भी" ?! 

वह पापा ने सख्ती से मना कर दिया था। नली हुई भवस्था में 
भस्पताल में दो दिन जिंदा रहे वह। उन्होने वकील बुलाया भोर मुझे 
हमेशा घुल-घुलकर मरने के लिए वारिस बतावर भ्राँखें मूंदली । यह मोहरम 
से पाँच दिन पहले का दाकिया है। वह वस्सीयत म सब कुछ मेद लिए छोड 
गए लेकिन यह बोक मैं नहीं ढो सकूगोी 


शमा यह कहकर रोने लगी । भोर फिर धीरे घोरे कहीं गहरे में 
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उत्तर बर गुमसुम सी बैठ गई । वफा भी ! सामोद्य थी और उसके चेहरे पर 
उठते-मिटते भावों को देख रही थी । का 
/ प्रब योछे से बोन है तुम्हारे घर पर 2! 

"हूँ शमा सेमली । हवेली खाला को सॉप झाई हू। जेवर पौर 
नव द जमा के बारे मे जि*दा रही तो सोखूंगी ।! 

क्या रस्म पर वापस जाओगी घर ?ै 

'सभव है क्या ? इधर देख न !? शमा ने श्पने कटिभ्रदेश की झीर 
सबेत क्या--इससे छुटकारा मिले तब न! इसी के कारण मैं बहा ज्यादा 
ठहर नही पाई। भेद खुन जाता तो ? खेर तुमने किसी ढावटर से 
ब्रात॑ की ?! 

गराधी अस्पताल के डाक्टर से इकबाल ने बात करली है। 

'होक है। वफा भुझे जल्दी छुटकारा दिलाओ मैं भ्रब बी० एड० नहीं 
करूंगी जी चाहता है हिमालय मे जाकर गल जाऊं । 

यह मुर्फे पस द नहीं । पलायन करोगी तो हम हेल्प न करगे- क्यों 
समझी ? जेसा वोया वही काटा है तुमने । भव भाग वयो जाएगी २ नपा 
था गुक्सान जो मिल रहा है, घेय प्रूवक भुगतो ? श्रौर में तो च हती हूँ कि 
कही पाव जमा कर दुबारा जिंदगी शुरू क्रो। यट्टो रुच्चा प्रायश्चित 
होगा । 

'क्या मेरे फ्सिले पाव फिर से कही जम पायेगे २! 

“जरूर जम सर्वेगे । जैदी पलायन कर गया । वह शायद ही लौटे । 
उसे भुलकर भूल/सुधारों बाकी इकबाल आप्रा कि दम डाक्टर श्र सिलये । 

) क्षपा ने भोड भटक कर बिस्तर लगाया । छोड फभट इधर झआावर 

जेट जा । सर्फर की थकान होगे, थोडी नींद वे ले ।' 

कालेज म हवा फूट गई तब ? वह कपडे प्दलने लगी। 

झोखली मे सिर देकर सूसली से भय क्यो ? 23 दिसम्बर से [ 
जनवगे तक वीटर ब्रेक है। हम इही दिनो मे काम कर लेगे जबकि सब 
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छुट्टियों पर होगे ।' भौर वफा ने खीच कर शमा को रजाई प्लोढा दी । 


इकबाल ने डाक्टर घोस को एक वार पुन॒ सारी समस्या सविस्तार 
सुनाई तो बह बोला--'सरकारी अदिशानुसार भव गमपात वैध है। और यह 
अच्छी व निर्भीक बातहै कि आप नीम हकीम के चक्कर मे न पडकर प्स्पताल 
भाएं। हम जरूर मदद करेंगे लेकिन पहले जाँच तो करनी ही होगी ।/ 

जाँच कैसी डाक्टर साहब |” इकबाल अचकचाया । 

देखिए हम 2 सप्ताह से अधिक का ग्मपात नहीं करते । बयाकि 
फिर खतरा बढ़ जाता है । 

'मैँ प्रमी शमा को दिखा दूँगा, फिर ?? 

“फिर यदि अवधि प्रधिक नहीं हुई होगी तो काम हो जाएगा | पर 
ऐसा क्यों नही कर लेते कि उस युवक को यहाँ वुलवालो । हम शायद उसे 
समभा सकें भौर वह शमा को सदा के लिए भपना बना ले । हक 

यह सेमव नही डाक्टर साहब |” इकबाल ने कुर्सी पर पहलू 
बदला ! का 
“भला क्यो ?! 
है वह पलायन कर गया । अब जेसा कि मैं पुृव से निवेदन कर चुका 
हूँ । यह शमा हर तरफ से भ्केली पड चुकी ।/ 

तब ठीक है भेजो उसे । अभी जाच हो जाएगी ।? 


इकबाल बाहर निकल आया। शमा को जाँच के लि। अन्दर भेज 

दिया । उसने कुछ दे€ बाद मेट्रन, नर्स भोर एक लेडो डाकट' ए अन्दर भेज 
! हि पक 

जाते हुए देखा था । र को भीतर 


बाहर वफ्य, उमदा भोर वह -तीनों प्रपः फे बे 
बँठे रहे । कोई झाध घण्ट बाद कस के सकेत बा शक के 
जिसे देखकर ड(क्टर घोध ने कहा 7! इसे कुछ समय प्रधिक निकल ऊउह /३ 
फिर भी परिस्थितियों वो देखते हुए हम कम कर देने को तत्पर हैं। पा 
नही भाता आज के युवा लोग सयम का जीवन क्यो नकार रहे हैं 2 
स्वतान्रता मे कोई मावाद नहीं। यह निरो भावुक्ता है । पे 

वुः खेर 
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जब तक नयी पीढ़ी वास्तविकता नहीं समझ लेती, हम उसे संभालते हो 
रहेंगे । एक दिन तो सबको भक्‍ल धा जाती है ।” डावटर घोष के चेहरे पर 
गम्भीरता उतर भाई । 
“डाबटर भाष बहुत भच्छे हैं । पिता से भधिक स्नेहिल भौर सहयोगी । 
(इकबाल थोल गया तो डावटर हँछ पढा-- ते 
तारीफ के लिए शुक्रिया । 
फिर शमा की पीठ सहलाकर क्ह्वा--'बेटी, हमारे समाज में अतेकी 
झूढियां हैं। क्स्मि किस्म की प्रव्यवस्थाएं और ये सभी पुएप वग द्वारा 
प्रस्थावित । 
भौर ये रूढ व्यवस्थाए प्रतिदिन सकडो को ठगती हैं, धोखा देती 
हैं। न जाने इन स्‍भाघविश्वासो के निवीड भघकार मे कितिनों को ठोकर 
लगती हैं तथा लोग उलभ उलभ कर गिर पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ठोकर लगने 
पर सेभल भी जाते हैं। मेरी शुभ कामनाएं--ठुम भी सेमल रही हो ने! 
क़िर सनिक ठहर कर डावटर मुस्कराया--0तम्हें भव तो नहीं लगता मे ? 
बहुत ही मामूली काम है बिल्कूल तिरापद | हाँ, तुम झाज ही भ्रस्पताल में 
भर्ती हो जाओ! प्ररसों तक निपटाय हो जाएगा ! वैसे तुम बडी दिलेर 
लडकी हो ।!/ 
इकबाल शौर शमा चिक उठाकर बाहर प्रा गए) दोना के चेहरों 
पर सत्तोप के भाव दिखे । 
घ्म लेडी डॉक्टर साहनी ने दक्षता से काम किया। चह भी डाक्टर बया, 
ममतामयी माँ थी । लेकिन भवधि भधिक होने के कारण रक्तस्राव ज्यादा ही 
गया। परिणाम स्वरूप शमा को कई दिनो तके भस्पताल मे रहना पडा । 
- भौर रक्ताल्पता की शिकामत हो गई तो उसे डॉक्टर कैसे छुट्टी देता । 
जब कॉलेज मे कल्चर वीक चल रहा था। समोगवश शमा पस्पताल 
३४708 %77/ 40 2028॥ ६ 8 200 
# म्लगपरे वह गिसकित ने कर सका । को कक के के >> 
झहि ॥ ईका और उसदा निपूमित, हुए से. सकी गम; दारीजी खगी थी 
हक. । $ वाहन हू दिएुमित, हुए: उनल हुआ; वीमागगदाराक़ है 
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और इकबाल तो खैर सेभाल ही रहा था। कभी कभार होस्टल की अध्या 
पिकाएँ भी बाती वैसे कायक्रम व्यस्त था | कुछ समय भी मिकाल पाना हर 
किसी के बूते को बात नही थी । 

उदयपुर, डबोक' श्रौर सरदरशहर बी एड कालेजों ने इस प्रति- 
योगिता में स्थानीय मेजबान कॉलेज की शान ले ली। हर त्तरफ मात ही 
मात | भाटिया बौखलाया घूमा करता और सबको फोसता । इत्तेफाक की 
बात ही तो थी यह जो इसे शमा, इकबाल और जेदी सहश कलाकारों से 
वचित रहना पड रहा था । 


अध्यक्ष रघुवीर भ्रस्पताल भाया भौर इकबाल पर नाराजगी भाडने 
लगा--यार इकबाल बीमार तो यह है न कि तुम। भभी भी वक्त है हमारी 
गिरती साख सभाल लौ- कल कवि सम्मेलन है ।* 

कोशिश करूँगा बशर्ते शमा ठीरू रही तो ।' 


रघुबीर यह सुनकर भ्ुफलाया-- 'जैदी भौर शमा ने सब गुड गोबर 
कर दिया । वह तो पत्ता तोड न जाने कहाँ जा छिपा 

उखडो नही रघु | इहे सहानुभूति चाहिए, हमारी खीज मही। 
गलती भला किससे नहीं होती ?! 

ठीक है लेकिन यार में तो परेशान हो गया है' । काबिल टीचस के 
होते हुए भी हमारी शिकस्त !” झौर मुनमुनाता हुआ रघुवीर बस्पताल से 
चला गया था । ४ 

इबबाल ने सहारा देकर शमा को उठाया भौर भ्रधरों से गिलास 
लगा दिया । 'लो तैयार है, दूध पीलो 7 । 

श्र एक प्राशाकारी बच्चेकी तरह इकबाल के सहारे दिक्की घूटघू ट 
दूध पीने लगी । 4५ 2 


“इकबाल ! एक बार तुम फॉलेज हो भाभो। उाहें प्राश्वस्त करो 
कि मैं कल कवि सम्मेलन में भाग लूंगा । भगर तुभने पार्टीसिवेट न क्या 
तो सारी बुराई मुझे मिलेगी ।/ 


फिपले कौब[]] 


“में घला जाऊँगा। मना तो नहीं क्या | तुम दूध पीजो पहले ।' 

शमा ने धीरे धीरे दूध पिया फिर इकबाल गिलास साफ़करी 
के लिए बाहर चल्ना गया भ्ौर जब लौटा हो शमा ने एक कागज टिया 
उसे ! 

ग्रह मेरी धपनी रचना है, अपेक्षित सुधार रूर लेना भौर मौका मिर्त 
तो कवि सम्मेलन में बढ देना -लो 

है जिंदगी धुभां घुआँ' इकबाल ने मन ही मन शमा की वह तजम 
धूरी पढ़ डाली और फिर तरनुम बिठाने के लिए घीरे-घीरे गुनगुनाने लगा। 
काफी अच्छी रचना है। मैं इसी से मुशायरे का प्रायाज कछेंगा !! 

'क्या सच २ शा महीनों बाद मुस्कराई। 

“बिलकुल ।” इकबाल भी मुस्कराया तो बीमार आाँखी में चमक 
उभरी । 

'काश 7 मैं भी सुनती तुम्हें पढे हुए ।/ शमा ते गहरा सास खींच 
कर बदन ढीला छोड दिया ! फिर कुछ सोचकर आहिस्ता से बुंदबुहई-- 
'हेसा नही हो सकता कि वफा ग्रपनी ठेप मरले झौर फिर मुझे सुना दे 
भेरी बडी तमन्ना है इकबाल । 

यह मुश्किल नही है । मैं वफा से कह दूगा-बस 

व्ुक्रिया । इकबाले तुम काफी दयावान हो। शमा एकदम खुश 
हो गई। 


ते 


मैं चलें शमा उम्रदा भ्राती हो होगी खाना लेकर 

'अच्छा ” लेकिन ष्यात रहे कल का सुशायरा तुम्हारा होना 
चाहिए । रण 

कोशिश करूगा। वैसे सुना है उदययुर से आई एक मोहवरमा को 
कविता मे कमाल हासिल है । वह भी तुम्हारी तरह फ्रस बैडीडेट है ।' 

'कोई भी हो । तुम्हादे मुकाबले टिक्रेया नहीं मेरी हादिक शुभ 
कामनाएं 
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भाभी से !” इकदाल मुस्क्तराया शौर फिर मुडरूर बाड से बाहर 
चला गया | 
इकबाल के बाहर जाते हो करवट बदल कर शमा ने आँखें दम्द 
करली । उसकी आँलो दे स्ागे चलचिद्र की तरह बोते दिनों को फई कतरने 
आ-जा रही थीं। वह इकदाल के समीप विताए क्षण भौर जौदी के साथ 
गुजारे सम्दे समय की तरह-तरह से तुलना करने लगी। शमा सोच रही थी 
कि इन्सान की सही पहचान वह क्यो नहों कर पायी ! 
इकबाल को नप्तीहत का मसोल बनाना । उसे गलत समभना प्ौर 
खत का पुरजा-पुरजा करके उसी के मुह पर बदले फो भावा दरशाति हुए 
फेंकना आदि कितनी ही बेवकूफियाँ उसे कचोटने खगी। आज बहू किस 
तरह सहयोग कर रहा है। हाँ! मैंने इस फरिश्ते को पहले क्यो नहीं 
समझा । यही है सच्चे रूप में सच्चा राष्ट्र निर्माता जो मुझ जैसी घ्वस्त 
इमारत का पुनिर्माण कर रहा है। इबबाल न होता तो मंद सब इतनी 
झासानी से हो जाता २ 
भोर जेदी ! वह तो दरिदा निकला भव कहाँ गया खुद भौर बहाँ 
गया उसका प्यार उफ | था खुटाया--जिदगी ततोडने के कितने हसीय 
बहाने भौर उसे बनाने के कितने भप्रत्याशित सहारे हैं यहाँ। दुनिया में 
बेशक बुरे हैं तो भला को भो कमी मही शमा देर तथा इस साथ प्सत्य 
झौर नेक बद की विवेचना मे खोई लेटी रही, उत्तरी तदद्धा तब टूटी जबबि 
नस ने उसे दवा क॑ लिए छुपा । 
कहाँ स्रोई रहती हैं माप ?” पस्िस्टर मुस्कराई । 
“कही तो नहीं शर्मा भेंपी फिर क्रेंप मिटाने की गरज से कट बोली-- 
*कितने दिन झोर झहररना है मुझे अस्पताल में ?* 
कुछ नही कह सकती में तो | जब तक डाष्टटर चाहेगा रहना ही 
है--इस बेड पर यानी पुण स्वस्थ होने तक क्यो कुछ परेशानी ?* 
परेशानी तो नही सिस्दर | उससे तो भजात मिल गई ।' शमा हँसी 
"लेकिन मेरी पढाई गोल हो रही है । 
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कुछ नहीं अस्पतात म ऐसी चिता न किया बरो । एक तदुरुसी 
हजार नियामत ! ठीक हो जाभो । कवर कर सेना स्टडी । लो यह टवलेट 
गिन लो ।' नप्त ने शमा वे हाथ पर ग्रोली रखदी । इसके बाद यह वेपसूल 
सेना है।' 

शमा ने दवा ली! नस ने पानी विलाया भौर मुस्कराहर प्रगले ने 
की तरह बढी तो मरीज बोली--वह इंजेक्शन सिस्टर ?! 

'भूली नही हों । वह भाज नहों कल लगेगा।' और प्रव पिस्टर 
झगले बेड पर सक्रिय थी । 

बफा आई तो शमा ने शास्त्रीनगर वाले मकान के किराये के बारे में 
उससे पूछ लिया । वफा बोली--'मैं शास्त्रीनगर गई थी और मकान मालकित 
से बात की तो बताया--जैदी साहब ने मई तक का प्रप्रिम दे रखा है ।” 

अच्छा! शसा मो ग्राश्यव हुआ । वह खुद कर आयेगा ?! 

“एक दिन ब/तो बातो म बडे बाबू से पूछा था मैंने। वह बोला। 
जैदी लम्बी छुटटी पर है। भोर कुछ नही “कहा जा सकता बस ।7 

“बह बहाना बनाएं छिपा बैठा है। भा क्‍यों नही जाता । या यह 
मां सुमकित है कि मुझे लेकर मिया वोबी मे झगड़ा बढ जाए प्रौर मामला 
फोट क्चहरी तक जा पहुँचे ।॥ कारण उसकी पत्नी कापी गुस्सेल थी। 

तुम छोडो भी । या इन्तजार है ?” वफा व्यग्य से मुस्कराई । 

मेरी बला से । जहतुम मे जाए।. * 7 

“ठीक है । वफा ने बात बदली । “इस बार साहित्यिक प्रतियोगिताएं 
तो खूब विलम्ब से हो रही हैं । हि 

'ध्ब परिस्थितियों पर निभर हैं ॥ फिर ये सफल भी कहाँ हुई ?! 

वह तो तुम्हारे 'मुवा' के सदके। संवम हम डूबेंगे तुम्हे भी ले 
ड्वेंगे । खूब बरबादी लाया तुम्हारा मुता । बफ़ा ने मुंह बियूरा तो शमा 


हँसो । 
'जले पर नमक छिडकने की तुम्हारी भादत कब छुटेयी दफा ?” 
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'तुम्ह बुरा लगा क्या ? लो हम तो भ्भी छोड देते हैं ।' वफा ने 
हाथ नचाये । 

'शू श्‌ डॉक्टर राऊड़ पर भा रहा है ।? 

अच्छा !” वफा एक सच्चे तीमारदार की तरह सम्भल कर बैठ गई। 


5 जनवरी को शमा को पत्पताल से छुटटी मिल गईं। हालाकि वह 
भ्रव भी 'रक्ताल्पता' के कारए काफी कमजोर थी । फिर भी इतनी नहीं कि 
डोड पर पडी रहे । प्रब ताकत की दवाइयाँ शेष रही थी जिहें चलते फिरते 
भी लिया जा सकता था | 


कॉलेज मे न जाते केसे बात फेच गई कि शमा ने गर्भपात करवाया 
है भौर जैदी कहो गया कोई पता नही १ कॉलेज में हो रही इन चर्चाप्रं को 
भनक शमा को होस्दल में पड चुकी थी। फिर भी वह आई। इकबाल ओर 
बा जैसे साफ किरदारों गए सहारा ही ध्रब तो उसका मजबूत सम्बन था। 


यह पहला दिन उसे चुभते हुए गुजरा । प्राठवें कालाश तक सभी उसे 
प्रजीब नजरो से घूरते रहे थे। कभी सहेलियो के हजूम के हजूम उसे घेरे 
रहते वहाँ प्राज वह किमी भ्रयवित्र वस्तु ही तरह अनय घलग सी खड़ी थी । 
हाँ, औषचारिक्ता वश एक आघ ने खेरियत जरूर पूछी । पर शमा के लिए 
यह भ्रनुमव भ्रमहाय साबित हुआ । शमा लायबे ) की सीढियो के पांस पीठ 
फिराए खड़ी थी कि पीछे से मुलसूम ने उसका कधा पकडा । बहुत दिनो 
बाद प्लाई हो, जी नहा लग रहा न ?! 

“नही तो । मैं तो यो ही सोच रही थो निः लायब्रे री जाऊं या नही ।! 
शमा फोडी हँसी हंस गई । 


तुम बीमारी के कारण काफी पिछड गई। प्रिसौपल से बात करके 
साइकोलोजी प्रेडिटक्ल्स कर लो । तुम्हारा सेकड सेसपल ठेस्ट भी तो गया । 
सत्रह तारीख तक ई एम एम जी के ऐसेज भी जमा करवाने हैं ।' 
“एक + 'सजगकरने प्लौर-सुाकादेड़े के।क्तिए फतुम्हफ, शुक्षिपर--कुलू । मे 
हशसिइ-स्मऊ रदी हूं पड़ किया कय[-जुए।६ सबियठ व, श्लड्ष्छू- को, है। 
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में तो सची, भाराम करना घाहती हूँ । तू वका से चावी लः दे वह प्रेविटरल 
मे बंठी है। मेरा तो जी घवरा रहा है | होस्टल जाऊगी में ॥ न जाने क्यो 
यहूं भीड प्रद मही सुह्ा रही । 


22 जनवरी को एनुभल फकशस था। पर शम्ता उसमे पार्टीस्िपेट 
न कर सकी | फिर गणत तर दिवस के लिन भी उसकी प्रनुपत्थिति सबको 
भवरी । भाटिया तव खिन हो गया भौर 'मुता' की इस तथाकथित व्यवस्था 
पर उसे एक वार फिर सदेह हुआ ॥ लेकिन वह चुप रहा । मुसलिम रीति 
शिवाज उसके वश के न थे । 


शमा के लिए इकबाल मे वास्तव मे दौडघृप की और सभी विषयों के 
ऐसेज तैयार करवाए। कुछ स्वयं ने, कुछ वफा ने । कुछ कामिनी ने घसीटे 
झौर जसे तेसे एन वक्त पर जमा करवा दिए। लेकिन यह खाना पूर्ति थी) 
एक प्रतिभावान प्रध्यापिका के निव घ तो ये कतई न थे । 


इसे शमा ने महसूस किया और इबबाल के बहूत समझाने के बावजूद 
बह नवस हो चली । एबोसन के कारण हीन भावना से ग्रस्त थी ही । मत 
/उपत्यिलि देने के लिए वह कॉलेज झाती भौर किर लौटकर होस्ठल में भा 
जाती । प्रव यही दिनचर्या थी उमकी। ग्राध्यापक उसे बीमार मानकर विचार 
नही कर रहे थे तथा भाटिया भी ध्यान नही दे रहा था। 


होस्टल में तहा पडी शम्रा का जी खराब होता तो बह वफा की टेप 
खोल लेती झौर कविता प्रतियोगिता की रेकार्डिय सुनती | इकबाल की 
आयवशज में झपनी नजम सुन कर वह प्रभिभृत ही उठती । उत्यपुर वाली 
मार्ज जो ह्विवीय रही दथी कि कविताभी उसप्ते मधुर मरभिक लग्ती। शमा 
साचती- भंगर मैं स्वस्थ होती तो नाज से दोस्ती कर लेती | प्रौर ऐसे ही 
विचार उसका भतर मथते रहते थे । 

शमा के वीवराय से एरेशात। होकर एक दित इक्बल ने कहा-- 
देते दसे चलेगा! तुम” अडेली द्वीस्टल में पढ़ी रहतो हो? यह ठीक 
(नही है। बुरा ने मानों तो मेरे घर चलो । वहाँ हर वक्त तुम्हें उमदा का 
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साथ मिलता रहेगा। खाने पीने भौर दवादारू की भी सहूलियत रहेगी ।' 

बहाँ बैठी वफा ने भी सहमति दर्शायी बुराई क्या है ! या तो 
कॉनेज पाया करो वरता भकेली यहाँ विचारो में पड़ी रहोगी तो तनाव 
घटेगा कैसे २ फिर इकबाल कोन पराया है ?' 

बात शमा के समझ मे आ गई और वह होघस्‍्टल से सरदारपुरा म्थित 
उमदा के घर आ गई थी। हालाक़ि भब कोई दुविधा नहीं थी फिर भी 
खसकी उदासी नही गई । 

इधर फाइतल लेसन सिर पर थे। इकबाल क्‍या करता। शमा मे 
तो सुधार नजर नही आ रहा था अत वह खीज सा उठा--'देखो शमा ! 
यह कातरता मुझे पंत नहीं है। भावुकता छोड कर यथाथ को 
स्वीकार लो! जो घट चुका उसे भूलना तो है ही। फिर तुम भूल क्यों 
नहीं जाती ! कालिज मे तुम्हारे इम्प्रेशन को घुन लग रहा है और लोग 
बेतुकी बातें बनाने लगे हूँ। लिहाजा रोती सूरत पर पुन ताजा मुध्वान 
लाप्रो भर सबके मुह बद करदो ।! 


“मैं क्या कहूँ? कितना टूठड चुकी हों। 
ढ़ क्या सम्भलते वक्त न 
लगेगा ?! हद चुत हैं 


हे “पर उप्त लगने वाले वक्त का इगतजार कौन करेगा ! कास तो अपने 
झाजिरी दोर से गुजर रहा है । 


'कौस ? इसे गुजरने दो। मुझे कोस से अद क्‍या लेन 
इकबाल ! मरा भविष्य तो अबकार में अप है । क्या लेना देना । 


'पोह ! क्या मनहूस बातें करतो जे झ 
च् के हो। क्‍या जेदी की मुट्ठी में 
गा भविष्य था ? मेरे पास एक भाइडिया है। एक ऐसी योजना हद 
के जिसे प्रपना कर तुम चाहा तो शानदार सम्मानजनक जीवन जी सकती 


हो ।! इकवाल सीधा होकर बेठा । 'क्या बताऊं ?* 
बताप्रो तो, क्या योजना है ।! शमा ने इकबाल वी झालो मे दखा १ 
ड 
मनहूम जुदेर साहव इतना कुछ छोड गए हैं विः उस सम्पत्ति से तुम 


फिसले पाँव/87 


पु 


एक विद्यात्य सोचबर सरहारी सहायता से उसे ठाट से चना सकती हो। 
तुम्हारे पास एक आपरपों शा बाय है । बढा मकान है। पैसा है--भौर प्रतिभा 
भी है। फिर वच्चो मै प्रति तुम्हार मन मे भपार दुलार है जो गित्ती 
प्रष्यापक पी पहली योग्यता हानी चाहिए। हमारा यह भाटिया पिसीरत 
मैट्रिए मे चार बार फेन हुप्राथा पर लगन तो देखो कि आज इतन बेड 
सस्यान वा सर्वेसर्वा है। नाव प्रतिशत एड उठाता है यह ।' 


इकबाल शमा के चेहरे की प्रतिक्रिया देखने के लिए रका भौर फ्रि 
उसे निविकार देसकर आगे कहने लगा--'ऐसा करके तुम व्यस्त रह सकोगी 
भीर व्यस्तता सौ समत्यामों वी एक दवा हाती है । भलाही काम होगा और 
मुघ्लिम बच्चो मे अच्छे ससकारो का बीजारोपण हर पाओगी | तुम ऐश 
पादूपक्रम लागू कएना जो उहू इन प्रध विश्वासों से लडने की क्षमता ९ 
सूम प्रदान कर सके । तब इस वहाने भनेक मुस्लिम भभिभावकों से भी ते 
सम्पक होगा भोर तुम अपना मिशन चला सक्रोगी। फिर सबसे बडी बाते 
आंध्म सतोष भी तो मिलेगा ।/ 

पप्रदिऐसा न कर पाऊ तो ? शमा मुस्कराई। 

"तो तुम्हारी सम्पत्ति तुम्ह जजाल मे जकड लेगी । दूर के रिश्तेदार 
भी घन के लालच म॑ इद गिद भाकर पडय-त्र रचेंगे । प्त इस सम्पत्ति को 
काम में लगा देना अक्‍लमदी का काम होगा-- शा ।! 

तुम्हारी योजना नेक भ्रौर उत्साहवद्ध क है। लेकिन मैं झकेली हूँ। 
मेरी पीठ तो सदा उधाडी ही रहेगी न! पुरुष का सह्दारा तो चाहिए ही | भौर 
जब तक्न वह न मिलेगा मैं समाज मे घूम रहे भेडियो से कसे बचू गी। जानते 
हो, वेसद्वारा नारी को क्‍या करेंगे ये ?॑ ये तो हजारो हजार शादी, (कवा के 
वैगाम भेजेंगे और मना किया तो तगर भोर बदनाम करेंगे। तब मैं स्कूल 
चलाऊंगी कि इनसे निबटू गी ? 

+ 
'शादी जख्री है ? _ 
इस समाज में तो कम से कम बहुत ही जरूरी 
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अच्छा ! ” इकबाल उठा झौर भीतर कमरे मे से एक फोटो उतार 
कर लाया--'देखो यह पसद है ? पहचानो कौन है यह?” 


हू तो तुम्हारी पाँच]सात साल पहले को तस्वीर है । 

नही यह मेरा छोटा भाई हनीफ है। एम एस सी कर रहा है। 
चोलो ?! 

'क्पा घबोलू ? अ्रचक्चाकर शमा ने तस्वीर रखदी । 

ववसद है तो मैं झपने भाई को विय्रा दान दहेज के तुम्हारे लिए तैयार 
चर लूगा। पह मेरा कहा टाल भी देगा तो अपनी भाभी का हरगिज न 
डालेग!। क्यों उम्दा में ठीक कह रहा हू न ?! 

आप हमेशा ठीक कहते हैं ॥ हनीफ वही करेगा जो में चाहूँगी । 
सुम मुझे वसद हो ही ५ चांद सूरज की जाडी खूब जेंदेगी | शमा, हाँ करदो 
अल्ला के मोम से ।! उप्रदा मुस्कराई। 


लेकिन शमा उलझन में पड गई। भुक्ली गदन से वह झब फश ताकती 
बैंठी थी क्या जवाब दे ! 


फाइनल लेशस शुरू थे जब फरवरी माह की गुनगुनी सर्दी थी । शमा 
चे एक वार फिर पाव जमाए झोर उत्थाह के साथ मैदान मे उतरी। उसे 
अपनी खोई साख जो जमानी थी । 


कानपुर विश्वविद्यालय के विशेषन थो मनीशदेव सुपरवाइजर वन कर 
महाविद्यालय मे भ्राएं। एन सी ई आर दो दिल्लों की भी एक टीम प्राई 
हुई थी। और फिर फाइनल लेशन शुरू हुए तो कालेज के सभी प्रशिक्षणार्पी 
अ्यस्तता के कोहरे मे डूब गए । इ ही के हाथ साइकोलोजी के 'वाई वा' भी 
होने थे अव सुबह शाम की भी खबर न रहो। हाँ कुछ मटरगश्ती करमे 
चाले भव भी लापरवाह थे । 


श्री मनीशदेव और एन सी ई भार टी के दो विशेषज्ञ कोई तीस 
मिवट तक शमा वी क्‍तास में खुटे से गडे रहू। तो भाटिया दोडा धाया। 
भौर बनासे भी तो हैं उठे कद देखिएगा ? 


रा आज न 


“ठहरो थ्रिप्तोपत साहब ! पाठ का आनन्द श्रा रहा है। देखों न, 
कया फमाल हापिल है पढ़ाने मे ।/ 

एवं सी ई भार टी वाला बोला | “मेरी भविष्य वाणी है हि 
यह शिक्षा विभाग की एक बेजोड प्रष्यापिका साबित होगी--क्या कविता 
पढाई है। वाह ! दीवारें बोल उठी ।* 

शमा के प्रति यह टिप्पणी सुनकर भाटिया गदगद्‌ हो उठा । पौर 
उनके चले णाने के वाद शमा की पीठ ठोकते हुए बोला -कांग्रेच्युलेंशन ! 
तुम्हारा पाठ बेहद सफल रहा। भ्रढ् क्लास छोड दो | मुझे ही नहीं पूरे 
कॉलेज को गव है तुम पर--शाबाश । जाप्नो श्रगले पाठ की तैयारी करो 
झोर जो टीविग एडस चाहिए वे भमी प्रभारी से 'इश्यू करग लेगा ।/ 

शमा ने भाटिया का धाभार प्रकट किया । फिर शिक्षण सामग्री 
समेदी भोर बच्चो को दुलार से देख कर कक्षा से बाहर हो गई। इगलिश 
स्कूल वालो ने ग्राज १हली बार हि दी कविता मे मलौकिक रसानुभूति की । 

शमा जब होस्‍्टल पहुंची तो बेहद खुश थी। उसने खाना खाया/ 
दवा ली झौर अगले पाठ की तैयारी करने बेठ गई । वफा ने लेटे-लेठे ही उसे 
देखा--'मात्रा कि पाठ पढ़ामे में तुम लासानी हो पर इतना भी क्या कि 
शरीर का घ्यात भी न रखो। खाना खाया है, कुछ कमर सीधी कर 
लो भई !! 

“नही, भ्रभी मेरा मूड है । फिर न मालूम क्‍या हो । मुझे टोको मत । 
कर लेने दो लेशन तैयार। शमा ने कुर्पी खीची शोर मेज पर झुक कर 
रजिस्टर खोल लिया । “यह लेशन परसो तो देना ही होगा । 

'ठीक है भई ! एक एक करके सभी रिकाड तोड दो। हम तो समझे 
थे कि कुछ हमारे हिस्से भी छोडेगी ।/ घफा ने व्यग्य कसा पर शमा ने ऊपर 
नही देखा । तो वफा ने पलक मू द ली । 

तभी होस्टल का चौकीदार आवाज टेकर ऊपर प्राया | शमा, आपकी 
होस्टल वाला परवेज बुला रहा है। शास्त्री नगर वाले मकान की चाबी 


पूछ रहा है वह ।” 


जा 
720/फिर्सले पाँव 


कया ?! शमा के हाथ से पेन छूट गया । बदठी घडकनो पर काबू 
पाकर वह बोली--'कौप है २! 


परवेज ! 
'वरवेज ?? श्रौर जब वहू चाबी लेकर नीचे श्लाई तो बाहर पेडो के 


मुरस्मुट मे सचमुच परवेज खडा था। उसने ज्यादा बात नहीं की । हाथ 
बढाया झौर वोला--चादी ?” 


जादी ! मगर किसलिए ?! शमा के पैर थरयरा रहे थे । 

जैदी मगव) रहा है, भी भभी गाडी से आया है (| 

“इतने दिनो बाद लौटने की क्‍या जरूरत आ पडी उ्ते !! 

'लेशन नही देने हैं वश २ फाइनल लेशन न हो तो फिर एकजाम में 
बौन बैठने देगा जनाब को ।” और चाबी लेकर परवेज उही कदमों वापस 
लौठगगया । शमा हतप्रभ उसकी भ्रीकल होती पीठ देखती खड़ी थी--/भव 
बया होगा ?* 

हांफती हुई शमा जब बफ़ा के पायते आकर वेढठी तो उसझी श्राँख 
लग चुकी थी । “वफा, उठो। नींद आ गई ?* 

“प्री मुई सोने भी दे।” वफा करवट बदल कर फिर सो गई । 

“उछ न, देख वह झा गया है। अद् बया होगा २ भ्राखिर ऋकभोर 
कर शमा ने बफा को जगा ही लिया । 

गिलास में पानी ला ।! जम्हाई लेकर बफा उठी और फिर ठडे पानी 
के छीटे मार कर धाँखें घोई । अब बता क्या वात है ?? 

“जैदी आ गया ।! शमा ने उसे सरवर के झचानक प्राने की सूचना 


दो तो बफा मुम्बराई--तेरा भव कया है। कोई झाए कोई जाए। तेरी 
बला से ।! 


लिदिन २? शमा ने पसीना पोछा १ हे 
“लेडिन वेक्न बुछ नही तू अपना फाम कर! वफा मे स्‍लोपर पहने 
भोर दायरूम को धोर चली गई। 
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तीन बार बुलाने पर भी शमा वापस जेंदी के घर नही गई तो वह 
क्रोधित हो उठा था । फिर उसे घ्यात रखने पर बटीन मे मौका मिल ग्या। 
शमा कंदीन में पहुंची तो वह भी यहाँ पहुँच गया । 

“सुता है ठुम काफी बीमार रही। लेकिन फायदा ही हुआ । बीमारी 
से उठ कर तुम पहले से कही भ्रधिक हसीठ हो गई हो । देखो तुम्हारे कपेत 
चमक रहे हैं। में इनम प्रपनी शक्ल साफ देख रहा हूँ ।” 

'यट अप । देखते नही यह कैंटीन है ! बत्तमीज कही के ।* 

कोई बात नहीं नाराज जो हो। दो काफी देना भई ।” जदी ने 
कुर्सी खोच ली। शमा ने इधर उधर देखा झौर उठने को उद्यत हुई तो णेदी 
ने कलाई पकड ली ।! कहाँ चल दी बैठो न । मेरी परेशानियाँ तो पूछी ।! 

“छोडी मुर्क! शमा चीख उठी। रब मुझे रोकने का क्या हक है 
तुम्हे 2 

'शोर करके हगाम खड़ा करता चाहती हो ? भौर भेर। हक ? जैदी 
विद्ग, पत्ता से हँसा “बह भी मालूम पड जाएगा । पहले यह बताभ्ो एबोसव 
किसको इजाजत से करवाया ? जैदी घष्टता पर उतर झाया था । 

बया मतलब ! शम्ता भी उबल पडी ) 

"मतलब साफ है तुम भ्रप्रेल तक मरी बीबी ही । ऐसे मे बगर मेरी 
इजाजत तम कुछ भी तो नही कर सकती + तुम्हारे हिमायतियों ने उनका 
दियां तुम्हे (! 

शमा अवाक जैदी का मुह देखन लगी। 

और जो तुमने किया है उसे मुगतता पडेगा। मे ग्रित ग्रिवकर 
हिसाब लूगा। जानती हो वह मेरी झ्रोरस सतात भी । जअ,खा हत्या का 
जुम कौन सिर पर ले सकेगा क्‍्यातूम ? क्या तुम्हारी बफा ? क्या 
तुम्हारा इकबाल ! 

श्रौर फडप सुतकर एकत्र होवी भीड को देखते हुए जैदो वह से चला 
गया । शमा के तो पँवी तले की जमीन ही खिधक गई । इस नई उलभर्न 
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की तो वह कल्पना भी न कर सकी थी। 


'काफी ।! दो प्यालि सामने देवकर वह समसी । सामने मीरा और ६ 
भमोहनी खडो थी 'लो काफी पौमो | मं अभी अभी पी चुकी हूं वि शमा ने 
क्लपते हुए दोनों प्याले इस हाथ ले उस हाथ उन दोनो को थमा दिए । वे 
दोनो मुस्कराई। 'क्या नोक फ्रोक चल रही थी शमता ! 


'कह रहा या, व्रिसीपल से कह कर मेरे लेशन करवादो । में भला किस 
मूह से कहू' | इतने दिन तो न जाने जनाव कहाँ गायब रहे ।' शमा ने किसी 
तरह बात टाल दी । मेरी तो खुद की तबियत »क नहीं ।' श्ौर वह निढाल 
सी कुर्सी पर लुढक गई--वया में भ्रव भी जैदो की हूँ ! या प्रलला यह नई 
उलभन कहाँ से आ गई। क्या करूथी में ?! पलबें बाद किए मन ही मन 
अघीरता से सोच रही धी--शमा | 

पकिसी से निस्वत न रखकर झगर मैं पढाई से ही सरोकार रखती, 
कोस को कोस मान कर एकाग्र रहती तो यह मुगीवत क्यो सिर पर आती ? 
भाज वी० एड० कर रही इन तमाम अध्यापिकाग्रों में ही में सर्वाधिक 
परेशान हू और मेर। अस्तित्व दाव पर लगा है, झव ? जेदी भपना भ्रधिक्ार 
प्रयोग करेगा तो ?! शमरा की आँखे भर आई ! वेबसी का अजीब झालम 
धथा। सा उसने जदी से मातत करने का विचार किया और वह उसके 
पास गई 

मगर जैदी कॉलेज फम्पाउड में इस मुद्दे पर बात करने को तैयार से 
था। वह कहने लगा । 'ुछ कहना या समझता हो तो मेरे साथ घर चलो + 
यहाँ तेरे हिंमायती अभी बीच मे टपक पडेंगे और दिवाद हो सकता है | शमा, 
में नही चाहता कि यहाँ तुम्हारी किरकिगे हो । श्राप्रो घर चलते हैं । 


शमा अनिणय की स्थिति भे लुटी सी खडी रही । 
“क्या सोच रही हो | इकबाल से सलाह करनो है ?” जदी शमा के 
करीय भाकर चाबियों रुप गुच्छा हिलाना हुमा व्यग्य से हँस पडा। 


प्रोर जिस घर को शमा सदा के लिए छोड धाई थी 
रे मजेबू रन प्र। 
फिर उसी मे प्लाना पडा । हि हे 
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जेदी, के बहू प्यारत्धे उसे बिठाया। उसके पापा के इन्दडटाद पर 
भ्रफप्तोत्त जाहिर जिया मौर भघीर शमा की हिम्मत बढ़ाई। फिर नाश्ता तया 
भौर पभपने हाथ से जब शमा को खिलाने लगा तो उतने मना कर त्या। 
सह भव भी उदास थी भीतर कहीं भूचाल जो भा रहे थे । 

तभी गम्भीर होकर जैदी ने कहा । “शमी ! खुशी मनापो कि में ठत 
मरदूद से भ्रव सदा के लिए पल्‍ला छुड भाया ।! 

पर शमा कुछ न वोली । वह तो इस मकान का भीतर बाहर देव 
रही थी। जैदी ने लोटकर मकान को शायद फिर से ब्यवस्थित कर लिया 
था। सफाई भी थी मगर शमा को तो वह एक खण्डहर सा लग रहा था। 
उसे वह दिन दिखने लगा जब जैदी भौर उसकी बीबी भूगड रहे थे | ] 

“मुक्के मालूम है तुमने हम मिया बीवी का झगड़ा सुना, देखा घोर 
दुखी होकर यहा से यानी उस बाहर वाली खिडकी से ही वापस भाग छूटी | 
में ने और भी बातें कही जो निश्चय ही तुम्हारी शान के खिलाफ थी मर 
करता क्या ! सफाई तो उसे देनी ही थी । उस कक्शा को शांत करने के 
लिए यह जाहिर करना जरूरी हो गया कि मैं तुम्ह (शमा) दुछ दिनों हैं 
बाद दुत्कार दू गा। पर यह ऊपरी मन श्रौर मजबूरी की सफाई थी 

देवो शमी, मोहरम की पाँच तारीख को इमाम बाड़े में उसमे प्रपनी 
बिरादरी की जमात इक्टठा करके मुझे जलील क्या । उसका वाप भी बडा 
चगेरत निकला । कहने लगा । मेने तुम्ह कितना दान दहेज दिया । स्कूटए 
सक्ान और नकदी और फिर तुम कमीने निकले । यो बात बढ गई। भौर 
शमी मुझे जब यह बहाना मिल गया 

'कंसा बहाना ?* शमा होले से बुटबुदाई | 

'यानी म॑ उस कम्बख्त को तलाक दे झाया ।* 

खया 7? शमा ने अविश्वास से उसे देखने के लिए सिर उठाया-- 

“जैदी यह तो बहुत बुरा किया तुमने ।7 

नही शमी, म बहुत दुखी था। बरसो से परेशान | झौर यही 
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अभाव मुझे इधर दछर भदकाता, रहा. है; । मे प्याए की शीतल छाया को 
सलाश भे था जो मुझे तुम से मिली। तुम्हारा साथ मिला तों में नें सोचा 
मेरी मजिल तुम्ही हो । सो मैने तुम से 'मुता' कर लिया।' 

“मुता ही बयो ? शादी क्यो नहीं की ।! 

“मुता इसलिए कि मैं तुम्हें भोर तुम मुझे देख समक सक्ो) प्रगर 
हमारे विचार मिल गए तो फिर शादी प्र यया मुता की भ्वधि के बाद हम 
प्लग प्रलग॒ शादी में बधने के बाद छूटना बडा टेढी बात होती है। प्रव 
सब तरह से मे तुमसे सततुष्ट हें और शायद तुम भी लिहाजा हम इस मुता 
यो स्थायी विवाह में बदल लेंगे क्यो, ठीर है न 

नही, यह ठीक नहीं है। यदि तुम्हारी बोबी मे कोई कमी थी तो 
सुम उमे सुधारते | कम से कम कोशिश तो करते” फिर भु्के पाने के लिए 
ही यदि उसे तलाक दिया है ता बहुत बुरा हुआ क्योकि एक के हित के लिए 
दूमरे का भहित न्याय सगत नही है ।* 


कमाल है सब तुम्ह मभधघार में छोड देता ! में इतना गिरा हुप्ना 
नहीं हू' शमी । ! 


शुक्रिया । पर तुम सभघार मे तो छोड ही गए थे । 

“नहीं, यही तो गुस्स की बात है । में तुम्हारा बच्चा चाहता था।॥ 
कहा भी क्रि मुता! की सतान जायज होती है । तुम नही जानती कि मेरे 
अपनी उप्त बीदी से कोई सतान नहीं थी। भ्ौर मैं पुत्र के लिए तरस रहा 
था। किन्तु तुप्ने बहकावे मे झ्लाकर अर हृप्या की । में दुखी तो बहुत हूं 
पर प्रद बपा बहू ? जंदी हाथ मलने छगा ! 

दुख न करो जेंदी में कौन सो सुखी हू । लेकिन तुम्हारे पलायन ने 


रॉ ड्बाह दिया। और मैंने जान जोखिम मे डाल बर गलत काम कर 
लिया । 


_ __ तुम नही करती, हुम्हें उस इक्वाल के बच्चे ने बहकाया था। में 
उसे खूब जानता हू! बढ़ा ईर्च्यालु है ७ 
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'खेर। छोडो प्रव भागे क्या इरादा है ?” शमा ने जैदी को देखा + 

“में जून में यानी छुट्टोयो में तुम से शादी कर लॉगा ॥/ 

'लेक्नि एक बात स्पष्ट कर दूँ" । पापा की सारी सम्पत्ति मैं खैरात 
कर चुकी हू । मेरे पास्त पाच कपडो के सिवाय कुछ न होगा ।' 

'मुझे सिफ तुम्हारे प्यार की जहरत है ।! 

“अच्छा | और प्रगर म॑ शादी न करना चाहूं तो ?” शमा ने णैदी 
की प्रतिक्रिया देखने के लिए हिम्मत जुढाई। 7 

नक्‍्या कहती हो ? मैंने यह सब सिफ तुम्हारे लिए ही तो किया है” 

ठीक है जैदी । मगर अब शादी के नाम से मुझे चिढ हो रही है। 
में सोच रही हूँ कि स्वस्थ उद्द श्य के प्रभाव मे पुण्य भी पाप हो जाते हूँ । 
“मुता' व्यवस्था पता नहीं ठीक ही होगी पर पुरुष वग की इस मामले मे 
नीयत साफ नही होती । अत यह नारी के लिए झभिशाप बन जाता हे । 
पुरष का क्‍या उसकी तो पाचो धी में होती हैं ।' 

जौटी आरोप बर्दाश्त नहीं कर सका, घतिलमिला कर बोला में 
प्राश्यय मे हूं कि बरावरी के, राजीरजा सौदे मे भी पुरुष को ही दोष दिया 
जाता है। जबकि स्त्री भी उतनी ही भागीटार होती है । क्या 'यौन सुख मात्र 
पुरुष ही पाता है ? हर बार हविश पुरुष पर लादी जाती है जैसे स्त्री को 
कोई “भूख” उगती ही नही । 

उखडो नही मेरा मकसद त्तो समझो 

'मैं सब समझ गया। तुम तो शख होजों दुसरे की फूक से 
बजता है। तुम्हारी नकेल इकबाल के हाथ मे जो है । 

इकबाल ऐसा वैसा नही है वह तो फरिश्ता है” 

'ठीक है वह फरिश्ता और म शतान । जोदी झाके से वाहर हो गया + 
शा कुछ न बोली । उसकी स्थिति तो साप छ छूदर वाली हो रहो थी ।' 

'जैदी नाराज क्‍यों होते हो । मेरी हालत तो देखो । मेरा सब कुछ 


! 
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चुट चुका है। इस मृता ने मेरे स्‍्रब्बा को छौना, मेरी अस्मत ली । भेरी 
प्रतिष्ठा को घवक्ना लगा और स्वास्थ्य श्रौर चन लूट लिया।' बात बिगडती 
देख कर सरवर जेदी ने पैतरा बदला | वह प्यार से बोला--जो हुम्रा उसे 
भूलो । अंब लाख दुखो को एक ही दवा बची है और वह है--शादी ४! 
लेकिन मेरा विचार यह नही है। जैदी ।* 
तुम्ह यह विचार करना होगा । नहीं तो बिगाड ही होगा ।” 
'फक्रौन करेगा मेरा बिगाड ?” शमा का चेहरा तमतमा उठा | 
“एक बीबी का बिगाड उसका शोहर कर सकता है मानी शम्तमा को 
छोौदी का कहा मानना ही होगा । वरना वह अपने अधिकार का प्रयाग करके 
बीबी को कोट में खडी कर देगा ।! 
जौदी ढीटता से हेसा भोर फिर शमा वी ठुडडी ऊपर उठाकर उप्तकी 
आँखों में फॉँकत। हुआ बुदबुदाया--सच शमी ! बीमारी से उठकर तुम 
कितनी लाजबाब हो गई हो । मेरे मन का सयम टूट रहा है करीब प्ाझो 
प्लीज । यह बात उसने दूसरी बार कही थी । 
दी । शभा हड कर खड़ी हो गई + 'मुझे प्रव छूना नहीं सरवर ।! 
“भप्रेल तक तो छूने का हक है । भागे तुम्हारी मरजी ।” श्रौर शमा 
को जैदी ने बलात बाँहो मे भीच कर चूम लिया । किन्तु शमा तुरन्त छटपटा 
कर छूट गई ओर भपने कपोलो को पोछ कर उस घृणा से देखने लगी । 
'व्यार की राह मे स्त्री जाति दो ही गुण श्रजित करती है-न्या तो 
बह चेहद प्यार करेगी या फिर बेहद नफरत | शमा तुम प्रव दूमरी विशेषता 
पर चल रही हो । पर मुझे गम नही क्योकि यह सव किसी गैर की सोख 
के परिशाम स्वरूप है 
'मैं यह सेव पराई सीख से नहीं, घल्कि भाप बीती के कारण करने 
को मजबूर हुई हूँ । जेदी भच्छा रहे भव सेरा पीछा छोड दो ४* 
'पीछा छोडमे पर भच्छा कैसे होगा ?े उल्टा मैं कही भमानुप बन 
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जाऊंगा अब मुझे तुम्हारे सहारे की आवश्यकता है। मैं कुछ गलत भी हूँ 
सौ! खुदा' के लिए मुझे सुधारो। मैं वहीं की न॑ रहे। ।' बींवीं की भी तो 
सलाक दे आाया ) शमी ! मुझे हिंसक ने वनाप्नो-प्लीज ।! 
में मजबूर हू, मुझे माफ कर दो जैठी | 
ज्यादा ही कहती हो तो में छोड सकता हू लेकिन शत यह कि 30 
अप्रेल तक मुता क॑ झनुसार तुम मेरे साथ रहोगी । इकबाल और बफ़ा से 
कोई बात न करोगी। झगर मुझे भनक पड गई ता में बशक एबोसन 
वाले मामले मे तुम्हे फास कर पुरा हिसाब चुक्तता वरूगा । त्तव बदनामी 
होगी, 'मुता व्यभिचार कहलाएगा और तुम्ह कुलटा की सज्ञा मिलेगी। 
सकते की हालत मे खड़ी शमा यह सुन कर सज्ञा हीन हो गई। उस 
का दिमाग सुन पडने लगा । कानो मे सू सू की झ्ावाज श्राने लगी । फिर 
किसी तरह से बोली--“मे भ्रव चलूगी ।” 
'शाम को प्रा रही हो न। बीबी को खाविंद वी यही नेक सलाह थी 
कि सामाप लेकर पपने घरौदे मे लौट झ्राओ । मैं तुम्हारा इतजार करूँगा ।! 
इतना रुप्नाप तो कोई शादी शुदा पत्ति भी नही गाठता | फिर मुत्ता 
क्तो मात्र ऐच्छिक समकौता है। लेकिन शम्ता मकडी के जाले म॑ फ्स घुकी 
थी। झत उसे लहू का घूट पीकर चुप रहना पडा। तब बह हाँ बोली 
न 'ता!। प्रयमनस्क मी दरवाजे से वाहर निकल गई । हे 
बिस्तर पर खडी शमा करव्टे बदतर रही थी । वफ़ा न लाख पूछा 
पर बह जवाब ही नही दे रही थी । 'झाखिर बात क्या है ? प्रचानक यह 
चया हो गया है तुम्ह २” 
भेरा पीछा छोडी । मर क्‍या होना है। बारबार क्या छेड़ 
रही हो ह 
'म्रच्छा बाबा ! खफा न हो। वफा ने अब उसे कुछ न कहा भ्रौर 
किताब खोल कर पढने बठ गई । 
शमा देर तक अतदन्द्ध में उबल पुथल द्वोती रही । वह प्राकाश से 
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गिरकर खजूर मे प्टकी थी। क्या बरे, क्‍या कहे ? झ्रजीव मः स्थिति में 
गुजर रही थी । 

“भ्राज इकबाल का भाई आया हुआ है। तुम्हे इकबाल ने कालेज म॑ 
देखा पर तुम मिली नहीं ।! 

वफा ने यह सूचना दी तो शमा चौकी पर बोली नहीं। हा उसका 

द्वाद भौर वढ़ गया था। उसने सोचा-- इकबाल का भाई यहाँ क्‍यों श्राया 
है? कया, मुझे देखने के लिए | इकबाल ने उससे मुफ्रे मिना दिया तो " 
आ्औौर पसंद करने की बात उठी तो मैं--क्या कछूगी ? प्लौर “४? शअ्रप्नेल के 
बाद ? या भल्ला ” शमा कुछ भी तय नहीं कर पा रहीथी। खूब 
फरसी वह ।! 

बफा ने चंप्टर खत्म किया श्रोौर जम्हाई लकर शमा की श्रोर देखकर 
मुस्कराई। रानी जी बहुत परेशान हो । कुछ कह भी दो ।/ शमा ने बफा 
के सवाल का जव ब न देकर प्रपती बात कही । में किसी दूसरे कमरे मे 
एडजेस्ट हो जाऊं ! कई कमरे खाली पढडे हैं ।' 

मगर क्यो ? मेरे साथ क्या दिक्कत है ! वफा हैरान हुई । 

“दिक्कत है या नही । छोडो मैं एका त चाहती हूँ मुझे न टोकना ! 
ब्रौरशमा कोनर वाले कमरे की झभोर गरुमसुम सी देख रही थी। 

“अरे, तुम इस कमरे मे कब झा गई ?” बरामदे से गुजर रही फिश्वर 
ठिठकी । फिर दरवाजे को पकड कर खडी हो गई । “क्या वफा से भगडा 
हो गया ?! 

लेकिन शमा ने जवाब नही दिया तो वह भीतर झाकर तह्ते पर बढ 
गई । “किससे रूगड ग्राई २! 

'क्सी से भी नही ।” शमा भ्रलमारी काड रही थी । 

"फिर ? डिश्वर के कौतृहुल का ठिकाना न था। 

भफर, फिर, फिर | यह क्‍या लगा रखा है तुम लोगो ने । मैं 
पूछती हूँ मेरा पीछा कब छोडोगी। मे एकान्त चाहती हूं, छुदा के लिए 
मुझे तन्‍्हा छोड दो ।* 


फिसले वांड। 29 


किश्वर हतप्रभ रह गई । उससे बोलते न बना । बस चुपचाप वहाँ 
से खिसक ली । लेबित आशका ने उसे उकसाया झौर रात्रि मे उसने शमा 
को तहा नहीं छोडा | उसने जबरन वराबरी वाले तरते पर भ्रपना बिस्तर 
लगाया झौर लेट गई । 
किश्वर ने शमा की परेशानी की महसूस क्या और जी बहलाने के 
लिए इधर उधर को वार्ते करने लगी फिर उ गली पकडते पकडते पहुंचा 
थाम कर प्यार से पुछा--'शमा मानसिक तनाव बडा घातक होता है। इसे 
क्यो बढा रही है। जो समस्या है बतादे | यहाँ तो माँ वाप भाई बद हमी 
सहेलियां हैं ।” 
शमा ने”क्श्वर की तरफ करवट बदली | "में मजबूर हू किशी! 
उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया है | मेरी तो जान झ्रब उसकी मुट्ठी 
महै।! 
(केसने मना कर दिया ?! किश्वर की समझ म कुछ न झाया। 
'जैदी मेरे पीछे फिर पड गया है। उप्तने कहा--इक्वाल शरीर वफा 
से बात की तो मुझ सा बुरा कोई न होगा 
'ग्रोह | यह बात | खेर मैं तो वफा हो न इकबाल | मुझे तो कहा 
ही जा सकता है। 
आखिर शमा ने क्श्वर को सारा माजरा बयान कर दिया और नेक 
सलाह माँगी ताकि साँप मर जाएं झौर लाठी न टूटे । 
मसला वाकई टढा था। किश्वर भी सोच मे पड गई। मगर कुछ 
सो बताना ही था न बताती तो वह वफा से हल्की हो जाती । लिहाजा उसने 
अपने दिमाग को इधर उघर खूब दौडाया । लेकिन उसकी मोटी प्क्‍ल में 
कोई अच्छा समाघान प्राही नही रहा था। फिर यह सोचकर कि चाकू 
नही कटेगा तो खरबूजा ही उसने शमा को प्रपनी भमुल्य सलाह सौंप दी। 
'ब्रगर “मुता” स्थायी विवाह मे बदल जाता है तो सोने म॑ सुहागा है । 
यह काम हो जाता है तो तुम्हारे मरहम प्रब्बा की रूह पाक को भी सकून 
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मिलेगा । जुबेर साहव यही तो चाहते थे । और अगर तुमने इ कार किया 
सो जेंदो दिफर सकता है क्योदि झ्ाखिर वह भी तो भव परेशान है 4 फिर जो 
मभगडा हुआ कि ढाल की पोल खुल जाएगी भौर जो “मुता” भ्ाज एक घामिक 
हूट है कल व्यभिचार सिद्ध होगा। लोग यही समभेंगे कि मुसलमानों में 
सेक्स वे मामले मे बडा घपला है। 

किश्वर कुछ ठहरी और फिर कहने लगी-- देखो जग हसाई न हो 
और हमारी घामिक व्यवस्था पर आच + आए वही करना चाहिए। मेरा 
तो यही कहता है कि दीवार गिराप्नो भी तो झ दर गिराशो--तुम जंदी से 
शादी करलो | 

शमा कुछ न बोली उमका दिमाग तो जवाब दे चुका था। वहूं बस 
किश्वर वी और टुकुर टुकर देख रही थी । 

वह बेचारा तुम्हे पाने के लिए भ्रपनी ककशा बीब्री को तलाक दे 
आया। बताभो यह क्सि झाधार पर ? तुम्हारे विश्वास पर ही न भब 
तुम उसका विश्वास तोडोगी तो ठीक कैसे होगा ! फिर उसके संतान भी 
नही और तुमने उसका हमल गिरवा दिया । वह इसे माफ कर रहा है यही 
क्‍या कम है। बरना शोहर ऐसे मामलो मे बीवी को घून कर रख देता है ।' 

“मगर में उसकी पक्‍की बीबी कहा रही। 

“मुताई बीबी तो रही हो न ! बात एक है ही मोहतरमा ॥* 

“अच्छी वकील है तू । खेर भौर कूछ ।! 

और तुम यदि झौदी को अपना लेती हो त्तो हीव भावना से मुक्त हो 
जाभोगी | तुमने योन सवध बनाए पर पति ही से न ! दूसरे के साथ शादी 
करोगी तो मन उद्विग्न रहेगा ' हमेशा एक कचोढ उठती रहेगी ।” 

'हे गुरुवर । घय हो । और कुछ फरमाइयेगा ।' शमा हसी | 

“झ्ोर कुछ क्या बच्ची | तू नादान है।” किश्वर भी हृस पडी। 
तो यह भारी भरकम माहोल। कुछ हलका, हुआ । 

'तू घाँद तो जेंदी सूरज । तुम्हारा पहला पहला प्यार रदव जिद 
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रहेगा । यह भी बडी बात होगी ।* 

जय हो ! भोर रूछ |! 

“सदसे बडी चात यह होगी जेटी जो निश्चय ही दुखी इ-पान रहा है 
तुम्टारें प्यार से सुघर जाएगा | एक मुसलमान घो सुघारना वंया तुम्हारा 
ऐन फर्ज नहीं ?! 

शायद है | प्लोर कुछ कहिएगा ?! 

और प्रातम तक यह है ऊरि तुम सौभाग्यवती रहागी क्योकि यो 
तुम्हारी जि*दगी मे एक ही पुरुष का प्रवेश होगा । इस निरन्तरता के कारण 
“मुता जैप्ती क्टुत्ता को भूल जाओगी झौौर लगगा यह विधित्रत शादी ही थी 

“तुम्हारे तक ठीक तो हैं मगर फिर घोला हो गया तो |! शर्मा उठ 
बेठी । 'झाज 'विशी' कुछ गर्मी भी ज्यादा है ! 

“परशान व्यक्ति को गर्मी ही महसूत्र होती है। रही धोखे की बात । 
सो ऐसा लग नही रहा ॥ यदि ऐसा होता तो जैटी भ्पनी बीवी को तलाक 
क्यो देता ? बह बिना तलाक लिए हो भ्रप्नेल तक तो तुम्हारे पर हक रखता 
ही था। फिर तू बच्ची तो नही। कुछ सभल कर रहना । शादी से पहले 
हाथ न लगाने देना ॥? 

“बह मानेगा नही । मुता मे सब कुछ जो होता है। 

(फिर भी बीमारी का बहाना बनाना । कहना डाक्टर ने सता क्या 
है मैं तो श्रब तुम्हारी ही हू सब्र रखो न ! शायद मान जाएगा। प्रबे शादी 
से पूव समपण घातक होगा--समझी ! 

समझ गई ९ 

तब ठीक मुझे नींद झ्ाने लगी है तू भी सो जा। ठेनसन क्‍म ही 
होगा ।' क्श्दिर सो गई पर शमा की आँखों में तीद घुलते, घुलते--घुली $ 

ऊहापोह की स्थिति से सोई शमा को सपनो ने घेर लिया । उसमे 
देखा---ब्लेक बोड पर चाक से बड़े ब्ड भक्षरों मे लिखा है--मुताई बीबी- 
शमा उसने पीछे मुड कर देखा तो पीठ वाले तख्ते पर लिखा पाया-- 
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धरामपात ।” ओह घबरा कर यह सबसे पीछे रखो तीन कुप्तियो में सघ्य वाली 
पर बैठी कि दो युवक लपके हुए घाए भौर शमा कै प्रगल बगल खाली 
कृप्तियों पर बैठ गये । वे बहुत भयानक लग रहे थे । 

शमा भय से कापने लगी । तभी एक थोला--/इक्बाल इसे अपने 
भाई के लिए इसलिए फौँस रहा है कि जुबेर साहब की सारी सम्पत्ति उसे 
हासिल हो सके | वह चालाक जौर कमान काइयाँ हैं ।' 

'छोड यार ! इसका कुसूर तो गमपात है। हाँ ! तेरा बच्चा !! 

नपेरा कहा था ? वह तो भर्वंध गम था। न जाने किसका 

शमा ने पलट कर देखा यह जैदी कह रहा था। “नहीं !” वह एक 
दम चीखी तो किश्वर हडबडा कर उठी शमा ! क्या बात है ?! 

फिर उसने बढकर शर्मा को भकभोरा, कया डर गई २! 

'हा $5 मैने एक भयानक ख्वाब देखा है। बहुत ही बुरा ।” 


शर्मा इंघर उधर देखने लगी तो किश्वर मे बत्ती जलादी श्लौर उसे 
पानी पिलाया। 


“पगली | सपतो से कसा डर ! सपने तो सपने ही होते हैं। इनका 
वास्तविकता से क्या सबंध !” 

लेकिन शमा चुप रही । उसने भ्रपनी हथेलियो को चूमा और फिर 
होठो ही होठो से कोई कलाम परढत्ती हुई पुन लेट गई । 


और भगले दिन शमा किश्वर के समझाने पर सपने के भय से जो 
भी हो, मरे मन से वापस सरवर जंदी की शरण मे चली गई। यह उसकी 
मजबूरी थी जिसका जँदी फायदा उठा रहा था । 


शमा अब वफा से भोर इकबाल से कतराया करती है। ऐसा न हो कि 
जँदी नाराज हो जाए भोर उससे फिर ग्रिन गिन कर बदला ले । 


उधर इकबाल प्रोर वफा भी कम हैरान नथे। उन्‍हें भय था कि 
शमा फिर पाँवा में छुल्हाडो मार लेगी। पर उाहोने उसका पीछा नहीं 
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किया । कुछ पूछताछ भी नहीं की । क्‍्यात्रि उसका जानबूभ कर क्तरा 
भौर बिना पूछे ही वापस जंदी मे यहाँ चले जाना उहें भ्रखरा था । 

शमा घाहती थी विः वह कॉलेज श्ाए ही नहीं । पढाई तो भव पर 
पर भी की जा सकती है। कॉलेज मे,कभी वफा ने पकड़ कर कुछ पूछे 
लिया तो ! भत बह एक दिन प्रिसीपल के चेम्वर में गई । 

'में श्राई कम इन सर ?? 

“नयस, कौन शमा ? प्राभो ।? भाटिया मुस्कराया--वया है?” 

“कुछ नही सर ! यो ही । मेरी त्तवियत ठीक नही चल रही। क्या 
में यहाँ न भ्राकर घर पर ही तैयारी करती रह । शाप इंजाजत दें तो!” 

“हम पाँच अप्नेल से प्रिप्रेशत लोन कर रहे हैं न ? 

“लेक्नि सर ! प्रभी कुछ दिन शेप रहते हैं ? 

'अच्छा तो तुम वही तैयारी करती रहो । वैसे ध्यान रखना बीमारी 
की वजह से तुम काफी पिछडी हो ।! 

आप निश्चित रह। मैं कोई कसर न रहने दूगी । 

तब ठीक । जहा ज्यादा सहूलियत भौर साधत हो वही प्रम्यास 
करो ।* ड़ 

धयक्यू सर |? शमा विनम्रता से भुक्री।झौर बाहर निकल पाई। 
उसने जो चाहा वही हो गया था। श्रव शास्त्री नगर न वफा बाएगी मे 
इकबाल । डर 

चार अप्लेल तक थड सेसनल टेस्ट हो गए। और फिर;5 से 6, तक 
प्रिप्रेशश लीव घोषित हुई तो शमा ने राहृत की सास ली। थड टेस्ट उसने 
नहीं दिया बयोकि यह जरूरी नही होता । 


यूनिवर्परिटी ने ध्योरी एक्जाम 47 अप्रेल से 25 तक निर्धारित विएु। 
एक स्पेशलाइजेशन का ऐच्छिक पेपर 28 को तय था। परीक्षा की तैयारी 
में श्रब सभी रात दिन एक करने लग। किसी का किसी की ख़बर न थी |. 
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भौर आनन फानन में 25 प्रप्नेल को सातवाँ परचा प्रात 0 बजे 
खत्म हो गया । झ्व केवल 28 तारीस वाला बचा था जो जरूरी भी न णा। 
स्पेशनाइजेशन मे कोई पाठ विषय थे। झौर झतग पस्‍सग प्रप्स खलग 2 
विषय वाले थे । जो पास हो गया उसका विषय सर्टिफिकेट मे मेशन कर 
दिया जाता धौर जो फ्ल होता या परीक्षा ही नहीं देता उसका गालम छोड 
दिया जाता । बाकी वी एड परीक्षा फल पर इसका कोई प्रभाव पही पडता 
था। अत टीचम इसे मह्ृत्त्द नहीं दे रहे थे । 

सेसन की समाध्ति के इस प्रन्तिम दौर में प्रव बिछुडन का पूर्वामभास 
सभी को होने लगा था। भ्रध्यापक भपमी युक बैंक की किताबें जमा बराने 
लगे प्लौर यह कहते हुए सूद स्नेह से मिलने सगे दि भब न जाने पुन 
कब मिलना हो । चाय और नाश्तो के दौर चलने सगे थे ! 

शमा ने भी जून में अपनी शादी के बारे मे इकयाल ह्ौर थफा को 
छोडकर सबको सूचित क्या । सहेलियो को पता नोट कराया स्‍भोर शादी मे 
शिरकत की दावत दी । 

कामिनी 'मुता' की तारीफ करने लगी । "यह ठीद' ध्यवस्था रही। 
चार छह माह साथ रहकर एब दूसरे वो एूव जाँध परख लिया जाए पौर 
फिर शादी ।! 

शर्मा मुस्कराती इठलाती यहाँ वहाँ घूम रही थी। भौर जब वाफी 
देर बाद कॉलेज से बाहर निकली तो जँदी का स्वूटर पहाँ नही था। जहां 
गया होगा, भ्रभी झा जाएगा प्रा बटीन में बैठती हैं! बामिनी उरो वापत्त 
भीतर लें गई । “उसे भी तो भव सब से मिलना है ।' 

“तभी तो बाहर गया है ।” शमा इतजार करने ने लिए बठ गई 
लेकिन जब दो बज गये तो वह उठी भौर परेशान सी सिटी बस में होती हुई 
शास्त्रीनगर पहुंची । 

जब वह सीढ़ियाँ चढ कर आगे बढ़ी तो उसे प्राश्षये हुप।। शरवाजे 
पर ताला भूल रहा था। "क्या यहाँ भी नहीं पहुंचा ? वह सोषती हुई 
इघर उधर हृष्टि दौडा रही थी दि मान मालकिन भाई । उसे शर्मा को 
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चाबी दी शौर कहा--'साहव जरूरी काम से वाहर गया है। उसके साथ 
एक महिला भी था।। ; ३) . ल्‍ 

५ शमा ने घडक्ते हिल से दरवाजा खोला और भारी मन से भीतर घुती । 
सामने मेज पर पेपरवेट के नीचे दवा एक सफेद लिफाफा देखवर। उसमे उठा 
लिया । ,लिफाफे में एक छोटा पत्र था-- 

” शमी, में ग्रावश्यवा काय से वाहर जा रहा हूँ। तुम मकानम 
भकेली मत रहना । होस्टल चली जाना । वैसे अब हमादे “'मुता' की भी 
पभवधि समाप्ति पर है। 28 तारीख वाला पेपर में नही दूगा। हाँ उत् 
दिन तक वापस णोधपुर लौट सकूगा ।” 

हल आर 9 ही 5 --तुम्हारा जैदी । 

मीचे खडे वृक्ष की एक द्वी बार म जैसे सभी जडें काट ड।ली जाए 
झौरु बह भरभरा कर जिस अवस्था मे जमीन पर गिरता है, शमा भी उसी 
तरह चंकरा कर फ्शं पर ढह गई । 

/ +-वैर वाट जब उसके होश ठिकाते हुए तो देखा--वहाँ जेदी का एक 
भी सामान नहीं था। शमा का कलेजा मुह का भा गया श्ौर वह परागलो 
की भाति पड़ी होकर दीवारो से बात करते लगी । कि तु उसका यह मौन 
प्रलाप किसने सुना ? भरती भ्राखो से उसने अपना सामान खुद उठाया 
गोया अपनी मय्यत उठा रही हो | लेकित बोफा उठा नहीं। उसने एक 
बार उस सामान को बिखेर दिया और घूरती उठी रही । 

फिर एलबम पर हृष्टि पडी ता तस्वीरें मिकाल निकाल कर तोडी- 
मरोडी झभोर फाडी। ,वुसके बाद वैपरवेट उठाकर दीवार पर टयी जैंदी की 
फोदो पर दे मारा। छठ निर्जीव,फे मे भरभरा कर फश पर झा गिरी भौर 
बिसर गई । काच के टुकड़े ही टुक्डे हो गए। /! 

“दगाबाज | ,तूने मेर साथ दगा वी ।! आसुधा से त्तर शमा के पतले 
अघर हिले । बह देर तक जैदी की तस्वीर पर मुक्‍्के मारती रही भौर फिर 
हाँफ कर दोवार से टिक गई । उसको आँखों म विभिन्न स्थाना पर जदी 
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का प्रेमालाप भाता जाता रहा। प्यारकां वह पहला दिन +भौर आज का 


यह दिन । शमा मूं भू रोने लगी | बिवाहुपुव मार्यतां प्रोप्त यौन स्बधो 
की परिणति थी यह । 


28 तारीख को वी एड का स्पेशलाइजेशन का परचा दस बजे खत्म 
हुप्रा तो प्रशिक्षणार्थी भध्यापक तावड तोड क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेकर अपने 
अपने घर गाँदो को दौडने लगे। बहुतो का तो प्रयास दो वाली मेल पकड़ने 
का था। कोस हो या कॉलेज छूटते ही सब भागने की सोचते हैं। टीचंस 
मे हिसाव किया, किताबें वर्गरह जमा कराई काशन मनी ली और नो दो 
ग्यारह हुए । 

इकबाल यूनियन कक्ष पर भीड टेख कर उधर गया । भ्रध्यक्ष रघुवीर 
पपने साथियों सहित वहाँ प्रभारी से प्रडा हुमा था । क्नयोषि' इस प्न्न की 
पत्रिका भातिम तारीख तक छपी नही थी । ड़ 

हमे ध्राप अपने एड्रेंस दे दें । पत्रिका छप्ते ही भेज दी जाएगी ।! 

“पिछली साल की भेजा आपने ? बह नहीं छपी तो यह क्यो 
छपेगी ?! 

बार मारो गोली । ये हर वप मैगजीन की फीस डकार जाते है ?! 

क्यों डडार जाए! ! हमारी कमजोरी है यह ।” 

'है। जरूर है। चला प्रिसीपल के पास । झौर रेला झ्ागे बढ 
गया तो बंका इकबाल ने पास झावर बुदबुदाई । 

मैं जा रही हैं । भाईजान भरा गए मुझे लिवाने | लो मेरा पता यह 
हू। कभी खत दोगे न !! हा प 

जरूर दूगा । पर वह शमा २! हज न 

'होस्टल में हो पडी है। मैं बया बह्ों बोलती तो वह है पही। 
अभी आब्रेदा वो छोड आई हूँ उसके पास। सभालना--अच्छा युदा 
हाफिज” वफ़ा की श्राँखें नम हो उठी । "तुमे खूब याद प्राप्रोगे ॥ उम्दा 
भाभी को सलाम कहना. अच्छा ॥7 हक ४ 


फिसले पौन्‍/[ 


चौर धटैथी हिलाती हुए दफा भीड़ में शो धईँ। इसुटाल हुते हर 
यहाँ बुत बना शड़ा रहा । सोग प्रिसीपल है सामने शोरगुत्त कर रहे थे हिं 
बह सोते से जागा*““प्राप्रो ह्ोस्टल घतें। घर शमी की रिधति समालतो 
होगी ।! 

इकबाल धोर उठा साथी द्वोस्टल पहुचे। 

तुम यहीं ठहरो। में ऊपर जाता हूँ जब बुसाऊं ठो भागा ! 
इबबाल सीधा ऊपर गया। भाज वीमेन होस्टल में चौत़ीदार मीन था 
क्योंकि ह्रीद फरीय सभी प्रध्यापिकाएं होस्टल छोड घुशी थी। 

जलती दुपहरी थी यह ! सूने होस्टल की खुली, प्रधखुली सिदकियाँ 
सिर भिड़ा कर 'खटासट' का शोर गर रही थी । गम लू भरी हवा के जोर 
से गतेरी का कचरा आवारागर्दी करता उड रहा था । 

और टूटे रोशनदानों में दुबके बैठे कबूतर युगल मठर मटर भाँखें 
घुमा रहे थे । कितना भोला परिदा है यह । सेडिन जब इकबाल ने पलद 
कर दूसरी सरफ़ देखा तो वफा के कमरे के भागे लगी हरी बेल पर लटका 
सा कौप्मा, काँव-काँव कर रहा था। उसे वरामदे मे चाट चटनी से भरे 
लुढकते दौने दिल्ल रहे थे । 

रुखसती के वक्त एसे में खाना कोन बनाता ! सब ने शयद 
घाट पकरोडी से बाम घलाया। और छू हो गई। इकबाल ने यह सोचा 
और दइँलेरी मे रखी दा चार मटकियों को खोल-खोलकर देखा । सब सूखी 
पड़ी थी अत वह प्रागे बढा । 

तभी उसे प्राबेदा दिख गई। पदचाप सुनकर वह कमरे से बाहर 
निकल भाई थी। सदा मुस्कराते चेहरे को भी भाज उदास देखकर इकबाल 
ने पूछा--'हलो, सब सैरियत तो है। शमा ?! उसने सवालिया अदाज में 
हाथ हिलाया । 

“शमा भीतर कमरे में गुमसुम बिराजी है। पहले देर तक नमाजे 
बढती रही । धिजदे मे स्तर रखे रोती रही भौर प्रव कुछ पढ रही है । 
आधभ्ो हम प्रभी महीं बेटे । 
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भ्रादेदा भौर इकवाल दरामदे में पडे तब्ते पर बैठ कर इस धाजुक 
मसले पेंर विचार करने लगे । 

तुम मुसलमान भाइयों को क्‍या हो गया है ! क्‍या एक बहिन की भी 
हिफाजत ने क्र सकोगे ? जैदी एक और तुम सब ! कमाल है वह दरिंदा 
इसे फिर रौंद गया !' 

'आबेदा, हम क्या करें ? क्‍या शमा बच्ची है ? फिर दुवारा इससे 
हमसे कोई बात नही की । पता नही क्या हमसे छिपती रही है । शायद दूसरी 
मरतवा यह भपनी मरजी से खाई मे गिरी !' 

'नहों । जैंदी ने इसे धमकाया था ।” झाबेदा ने शमा के कमरे की 
तरफ नजर उठाई 'खैर भ्रव क्या करना चाहिए ! मुझे तो डर लग रहा है 
कहीं यह कुछ गलत सलेत न कर बैठ । इसकी यह चुप्पी भल्ला कप्तम मुझे 
तो भयभीत कर रही है--इकबाल । 


या यह घर जान को तैयार नही ? 


“वही । मैने समकाया । कहा लोकल हूँ। मेरे घर चलो | तबियत 
समल जाए ता चली जाना । झपनी खाला को बुलाओ पर यह तो जनाव 
टस से मस नही हो रही | होठो हा होठो मे बुदबुदा रही है । 


“आघात लगा है। मरदूद जैदी ने इसे तबाहु कर दिया। प्लोह ! 
आज गर्मी भी सिद्दत फी है। मेरा तो पसीना ही नही सूख रहा ।” इकबाल 
कमीज के पल्‍ले से हवा करने लगा। 


क्या हम इसके मग्रेतर नदीम को इत्तला बरें २” 


“बहू विदेश मे है। फिर अब मग्रेतर नहीं है वह्‌। शमा के बारे 
में सब कुछ जान गया स्लो रिश्ता तोड लिया ।* 


बह तो पता है मुझे । लेकिन शायद घन के लालच में भा जाए। 
मरहूम जुवेर साहब काफी सम्पत्ति छोड गए है ।!” 
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इकबाल बुछ थे शोसा। उपने सिगरेट धुलगाई ओर सोघने की 
मुदा में बैठा रहा । 

“मेश हो विचार है। यदि नदीम मान भी जाए तो भी शमा को 
उसके साप शादी नहीं करनी छाहिए !! 

यो ?* प्रायेदा पाँव समेट कर सीधी थंठ गई 

दीम, शमा का सालाजाद यानी मौततेरा भाई है। फ़िर भाई के 
साथ बहुन की शादी | ठौथा ( मेरे दिमाग में यह लिजलिजी व्यवस्था 
बठ नही रही !” इकबाल ने घु भा छोड़ा । 

'तैल्नि हमारे समाज मे ऐसा जायज है । हंसी ग्रावेदा । 

“जायद तो पह 'पुता' भी है ? लेकिन कुछ कहते-कहते रुक गया 


वह । 
“लेकिन अब झौचित्य नही सो सुघार होता चाहिए, क्यों ?* 
'्ेशक !” इकबाल ने फिर लम्बा कश खोचा । 
व्लेशक "' प्रावेदा ने मुह चताकर इकबाल की नकले की तो दह 
हेंता ) 


शतुम्हारा क्‍या विचार है ?* 

प्रा विचार है कि गलत मान्यताप्रो से हमे छुटकारा मिले । लेकिन 
हमे पहले बडी समस्याप्रो पर विचार करना चाहिए ।' 

मक्ल 7 

मिसल्ञू-- शिया और सुन्नी मुसलमानों की वतमान समस्या | 

“में इसी मसले पर बहुत दिनो से विचार कर रहा हूँ। हम युवा 
लोगो को इस दिशा मे एक निग्रोजित भ्रत्नियात चलाना चाहिए। दोनों 
संम्थदायों को करोब साने भ वेंवाहिक सबंध भहत्वपूण भूमिका निभा 
सकते हैं । 

'हो तुम बिसी शिया युवती से शादी करोगे । ण 
्। ह 
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“मै तो शादीशुदा हूँ । हाँ प्पने भाई को इसके लिए तैयार कहूगा | 

कोई है नजर में ?| 

“कुलसूम मुझे जच गई है। सीधीसादी श्रध्यापिका है वह ।' 

लेकिन यह इरादा कब किया ?* 

“जब से शमा के साथ ट्रेंजेडी हुईं। पहले मेर विचार शमा के लिए 
था। लेहिन तभी मालूम हुआ कि शमा के साथ भ्गर जैदी ने फिर दगा 
किया तो 'प्रमुक उसे साथ दे सकेगा। 

“कोन है वह भ्रमुक | हम भी तो जाने ।* 

“जो भी है सामने प्ला जाएगा। पहले हमे शमा का मन देखना है ।* 

“लेकिन तुम्हारे प्रभियान के पभनुसार शमा के लिए भी तो शिया 
युवक चाहिए। भावेदा ने चश्मा उतार कर पोंछा और फिर से लगा लिया । 

“जो युवक मैने तजबीज कया है--वह शिया ही है। मैं उसके 
वालदन तक से वात कर आया हू । समभने पर वे मान गए है। 


“पौर प्रगर शमा ने शिया को मना कर दिया तो । जेदी के कारण 
उसे इन लोगो से नफरत हो गई हो। 


“इसी विचार को बदलने क॑ लि। 


ए ठो कर रहा हू मै। मेरी कोशिश 
ही यह है कि शमा ये 


हू मानने को बाध्य हो जाए कि शिया? लोग बुरे नही, 


बल्कि कुछ 'जदी हो बुरे होते हैं। भ्रावदा मैं ऐसा प्यारा युवक शमा को 
पस्द कराऊंगा जो उसके तमाम दाग थो देगा । दुधा बरो कि खुदा मुझे 
कामयाबी दे । 


लेकिन इस 'शिया सुनी के अम्ेले मे चुजुग ऐतराज करेंगे।? 
“जरूर बरेंगे लेक्नि उ 
विनय झौ: 
हैं। कुछ 
भौर सुनी 


“हं समभाया जाएगा । और वे समझेंगे भी । 
र हृढना धूवक किया गया भाग्रह फलीमूत होता हैं। हम अध्यापक 
प्रब बनेंगे सो भ्पने जीवन का एक लक्ष्य यह भी बनाले तो शिया 
अुंसलमानो के मध्य दनी यह खाई पाठी जा सकती है । 


*किसले प! व ! /£0॥ 


शायर साहय । यह योजना झच्छी हो नही बहुत उपयोगी ।' 
“तुम्हारा समथन मिलेगा न । इकबाल मुस्कराया। 

“मैं तो हर तरह से तैयार हू । बही वया, हुशम हाल हैं 7 
“प्रभी कुआरी हो न । शरारत की इकबाल न। - 

“शव है क्या 2” प्रावेदा मे मुह बनाया । 

हीं, नहीं । फिर ऐसा करो वि हिसी शिया' के लिए सोचो । 
"मुझे ऐतराज नही पर वापा ने लडका देख लिया है? 

'द्र छोडो । शमा इयादत स फारिग हो गईं होगी। चलो उसे 


देखते हैं । 
शेष बचा सिगरेट का टुऊडा बूट तले मपल कर वह खडा हा गया। 
> 'में यही बेठी हो तुम जामी । झायेदा ने इकबाल को घफेल दिया | 
इकवाल शमा के कमरे पर भ्राया। शमा किवाड के पीछे खडी थी। और 
शायद आवेदा थ उसको बातें सुन चुक्षो थी । इकबाल को दखकर पीछे हट 
गई । बह। 
“मुझ गुताहगार तक तुम या भाए हो २ 

भुनहगगर । तुम गुनहग।र कसे हा रइ ?? इक्वेल तपस्ती सहश्य 
उतधक' हावभाव देखकर चक्ति था। काले लिबास मे थी रामा। उसके 
हाथ में लाल जिलल्‍द वाला 'पजतूरा (कुरान वी पाँच विशेष सूरतो का सप्रह) 
'ब्रा। बाल खुले क्यो पर छितरेथे। बरसाती रात में घटाझो के मध्य 
घुले चाँद सा उसका गारा मुखडा, दिव्य और भाकपक लग, रहा था। 


इकबाल को शमा बहिश्ती हूर सी पार तैनत लगी । 

कमरा शात निस्तब्ध । लोबात की सुगर घी से भरा हुआ । 

'परमा । तिलावत कर रही थी तुम ?? 

लेकिन शमा सगमरमर को सूति बनी अविचल खड़ी रही का 


६ 
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सपता सामात तैमार करो।' इस्दास में फिर वहा तो उसके 
झ्धर हिले-- 

“प्राविस्त पा सामान बाँप चुरी म। मग्ने को उद्यत हूँ। भेजो 
मौत वा फरिश्ता.. शमा ने पलकें बाद बर सी । जँसे तलवार के वार 
की प्रतीक्षा पे हो और वह वाए इकबाल बरेगा। 

“अपने भाई के रहते बहिन मर नहीं सकही शमा। 

इकबाल को धाँखें भर भाई । 'तुम मुझे पराया मान रही हो ? 

शमा ने भ्चरज से भाँसें खोल दी । ता इश्बाल हिम्मत मरके प्ागे 
बढ़ा । झौर उन निनिमेष भाँखो भे देखता हुप्ना बुदबुदाय[--- 

“जैदी ही मारन भौर जिलाने वाला नह्दी । मुसलमान हो खुदा पर 
यवीन रखो] वह निहायत मेहरबान भौर तोबा बुबूल बरने वाला है। 
शमा भावुकता छोडो। पलायन प्रवृत्ति पर विजय पाप्नो भोर नई जिदगी 


शुरू करो । बीते वक्त को साँप की केंचुली की तरह उतार कर नया कवच 
घारण कर ला । 


होकिन मेरे सभी सहारे टूट चुके | वफा को बहुत रोका पर वह 
रुकी नही ।! शिशिर मे एकाएक सावन उमड़ आया । 

“में ती कही नही गया ! उस वक्त तक साथ दूगा जब तक कि 
तुम्हरे पाँद जम नही जाते यकौन करो--शमा । 


इक्वाल पघोर आगे बढा तो शमा का जिस्म लरजने लगा। वह 
बादल की तरह इकबाल पर भुक गई भौर उसस लिपट बर फफक-फफक कर 
रोने लगी ) भ्चानक | 

'रोग्नो नही बहिन ! मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रहा हो । सामान 
बाघो और घर चलो | म॑ तुम्हारा कलीयरेंस ले भाता हों । उमदा प्रतीक्षा 
कर रही होगी !' इकबाल ने शमा वो पीठ सहलाई | उसे धीरज बधाया । 


लेकिन उसने इकबाल को छोडा नहीं। अजीब मिलन था यह । 
भावेदा भी स्‍भदर झा गई थी झौर अपने झौदल से आसू पोछ रही थी । 
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“मैने तुम दोनो का वार्तालाप सुन लिया । पर प्य तो मन को कु 
नही भायेगा । इकबाल मैंने तुम्हे समकन मे भूल की । सकोतो मुझे माफ 
कर देना ।/ 

तुम धीरज से बेठों तो।” मुश्किल से इकबाल ने शमता को 
बिठलाया । उसके पश्र्‌ पोछे । 

“निराश मन को समझाझ्रो | तुम्हारे यो टूटने पर जेदी की बन 
झायेगी । कहा मानो तुम सब कुड कर सकती हो । तुम्ह वापस इज्जत की 
जिदगी मिलेगी । 

यह समव नही । मेरा मन ओर इच्छाएँ मर चुकी । 

“मैने एक बार अपनी योजना बताई थी तुम्ह । श्रपना तन, मन, 
घन प्रभागे झशिक्षित बच्चो के लिए अपित करे टो। एक स्कूल खोलना। 
सरकार एड” देगी। अ्रपनी प्रतिभा का उपयोग करना लॉग तुम्हारे 
सम्पक से सुधरेंगे । मुसलमानों मं जागति का बीडा उठाओ्रो। यह हमारा 
सामाजिक सच्चा धम है । 

कल्पना करो स्वच्छ वातावरण, हरेभर पेडो के भुरभुट मे एक सफ्द 
सुथरी पाठ शाला । किलका रियाँ मारते मासूम बच्चे ध्लौर उहे शिक्षित करती 
तुम प्ली गरिमामयी भश्रध्यापिकाएँ॥ सरकारी नहीं। वह तुम्हारी विजी 
ससस्‍्था होगी भ्रत सफलता पूवक चलेगी - बहना | रोझा नही प्रपना भौर 
नह नागरिकों का निर्माण पुनननिर्माण करो 

इकबाल शायर था। प्रार्खे मूद कर कल्पना मे खो गया तो शा 
अवाक्‌ उसे देखने लगी । उसके भर तर मे हुक सी उठी । यह हो जाएं तो 
कितना सुन्दर भविष्य होगा और इस विचार के भ्ाते ही उस मृत मन 
में जिजीविधा जागत हुईं। तुफान से चटकी शाख पर पुन कापल फ्टन 
लगी । 

शमा हर्पातिरेव धांखा स॑ बह रहे भासुआ को दोनो हथेलिया स 


रोबने वा असपल प्रयास करते लगी 4 
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'मै मरूंगी नही । खुदकुशी नहीं करेंगी इकबध्ल भाई । 

'शाबाश ! क्या तुम्हारे मत मे शिया सुनी का फक है ?* 

'द्दी । मैं शिया नही, सरवर जैदी से नफरत फ्रती हू 

'थोडी श्रूटि रह गई शमा 

दी से भी नही । उसकी कलुपित भावना से नफरत--बह २* 

'हाँ यह ठीक है । पानी है गला सूख गया । यह सुनते ही भाबेदा 
ने सुराद्दी से पानी भरा और दोनों को पिलाया। श्रश्ात मत शात हुए। 
तो इकवाज घयपूवक बोला । “डैदी के बारे में बया खयाल है ?* 

उसका नाम ने लो मेरे सामने। वह हर कोण से धोसेबाज 
निकला। शमा का चेहरा कु चित हां गया । होठ दुहरे हुए । 

'तब तुम मेरी पसद देखो । अपनी तो देस ही चुकी ।* 

कया मतलब ?' 


'मतलब यह कि म चाहूगा तुम शिया के साथ शादी करो ।' 


शया निरुत्तर हो नीचे देखने लगी । फिर उसने उप्तास भरा श्री! 
बोली-- 


[| 


“माई, बहिन के लिए बेहतर सोच सकता है ।' 


खुदा करे तुम्हारा यह विश्वास बना रहे ।” इकबाल मुस्कराया। 


फिर इधर उधर की कूछ बातें हुई । प्रौर कानपुर का प्रसय छिड गया । तो 
शमा ने स्पष्ट कहा--- 


“राजस्थान उत्तर प्रदेश से मला है। भौर कानपुर से जोधपुर । 
में राजस्थान म॑ एडजेट्ट हो सकू तो ठीक रहेगा । रहा वहाँ का हिसाब । 
सो स्‍्वसर पाकर वहीं जाऊँगी स्‍भौर काई तस्फ्या हो जाएगा । खाला श्रौर 


रिश्तेदारों को त्यागम का विचार नहीं है। पर अब भावों जीवन बा 
निर्धारण तुम करोगे भाईजान ! 
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“में अपनी जिम्मेदारी का यथाशवय निर्वाह करूगा--नि स्वाथ | 
पर तुम्हारा सर्देव यही प्रयत्व रहना चाहिए कि हम मुसलमान एक हैं तथा 
बडे छोटे का भेद मिटाने की सोर्चेगे--ठीक ।! 

“मजूदूर है ।” शमा ने गढन हिलाई 

तुम कायरता छोडोगी । यह निमू ल भय भनर्थों की जड होता है। 
भला साप के मुह से छूट कर वापस उसकी बाँवी से क्यों गई ? और फिर 
हमे।पुछा तक नही | * 

“मुझे जैदी ने भय दिलाया | कहा--मुता” के दौरान मुझे पूछे बिना 
तुम हस्पताल क्यो गई ? मे तुम्हे कोट मे खडा कर दूगा। ऐसे मे फजीती 
होती सो मुझे भुकना पडा ।' 

“'वहू और कोट में खडा कर देता ? खैर भव क्‍या हो। वह बात 
तो गई । भविष्य में निर्भीक बनोगी ने ? 

'बनूगी नहीं। झब बन चुकी हू ।” 

तो वह कौन है जो तुम प्रपवी बहिन के लिए तय कर चुके हो ? 

आवेदा स्त्रीसुलभ जिशासा रोक नही पा रही थी। “तापो न! 
उसने इकबाल का कधा भकृकौरा । 

मितभाषी मृदुभापी लजीला सजीला सा युवक है वह । जिसे देखते 
ही 'हाय प्रल्ला' कह कर दिल थाम लोगी तुम 

'नाटक छोडो । बताओ नम कौत है ?! 

झभी बताता हू । पहले तुम एप्लीकेशन लिख दो। में कॉलेड से 
तुम्हारा हिसाब ले भाऊं ताकि फिर फी हो सके । देखती नहीं पूरा होस्टल 
खाली हो चुका है ।/ ! 

इकबाल ने जेइ से कागज निकाला भौर पेन खोल बर शमा के प्रागे 
कर दिया तो उध्ने प्रोथेरिटी लिख दी । 

आप्रा प्रावटा अपन लोग चल! 
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ओर में यहाँ धकेली रहेंगी २ शमा खडी हुई । 

क्यो, भ्रभी तक ता थी !” वह हंसने लगा ।/ तुम “उससे” बात 
करो भौर झपना सामान बाघ लो देखो वह भा रहा है। “भरे नीचे वाले, 
ऊपर श्राप्नो भई ! तुम्ह तुम्हारी जिदगी बुला रहो है ४” 

सीढियो में पदचाप हुई । तो शमा और भावेदा ने एक दूसरी का 
मुह देखा भौर वे बरामदे मे ग्रा गई । इकबाल रवाना हो चुका था ६ 

शा का दिल बुरी तरह से धडक उठा । उसने इधर उधर कनसियो 
से देखकर सामसे नजर उठाई तो वह दिव गया -- भरे यह तो परवेज” है 
दोनो के मुह से घेसारता निकल गया । 

“प्रावेदा, तुम नीचे श्रा जाओ” इकबाल ने वाहर से पुकारा तो शमा 
को भागे घकेल वर झावेदा ते चप्पलें पहन ली । 

“भुबारक हो । यह ब्रह्मचारी कसे चक्कर मे था गया” और वह भी 
नोबे उतर गई । 

अब परवेज शमा के एकदम सामने खडा था । 

बामा जी ! 

जी !' शमा अचकचाई । 

'में श्रजनबी हूँ २! 

“नह । हम दस माह से एक साथ रे विंग कर रहे हैं ।” 

“घयगरठट । पाँचां उंगलियां समान नही होती न 

वटापि नही । शमा की गदन मुकी जा रही थी । 


तो ज्यादा कहना निरथक है। आध्रो 'हमराही! नए सफर के लिए 
प्रपना सामान बाँघें' और शमा खड़ी रही पर परवेज उसका सामान जमाने 
जगा था) ५ “इश्वाल भाई कमाल केः हैंउ होते मेरे मम्मी डडी को भट 
दैयार कर लिया। फिया सु तो के मामले मे पहले वे किमके पर फिर भाव 
गएं। मरे पादर राजस्थान रोडवेज जोधपुर सभाग म प्रथिकारी हैं ' 
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परवेज ने सक्षिप्त परिचय दे दिया । शमा चकित थी । 

“इकबाल ने जब तुम हस्पताल में थी, सॉरी जब 'भाष! हत्पताल में 
थी मुझसे बात की थी। भोर मैं झापके बारे मे सोचने लगा था। फिर 
मैने जदी से बात की। उसका मन जाचा तो जवाब नकारात्मक मिला | 
बहू 30 अप्रेल से भागे आपके बारे मे विचार नही रख रहा था । उसके एक 
मित्र ने भी ऐसा फितुर पाला था जिसका क्‍्रजाम घटिया ही मिकला भौर 
यहू भी बता दू" कि जदी ने बीबी को तलाक मही दिया है। 25 तारीख 
को स्टेशन मिचा था मुझे / 


परवेज रुका तो शमा ने गंदव उठाई--“बहाँ ?” 

“वहाँ उसने भ्रपना सामान बुक करा दिया । अब पाप कभी भी रफ़ू 
चक्कर हो जाएगा । उसका चरित्र ठीक नही है शमा जी !” कल वह आशा 
के साथ पाली मे था झाज शायद यहाँ झाए पभी तो 28 ही हुई है 
बडा हलका निकला “दो दिन प्रापको भौर चाहेगा-- 

“अब तो में उसे कच्चा न चबा जाऊं / शमा बिफरी। 

*रहने दो मैं ही काफी हू'। उसकी बेजाँ हरकतो ते ही मुझे उसके 
विरुद्ध बोलने पर मजबूर किया है. खैर छोडो आप के दुदिन भव लद गए। 
मैं प्नौर सैरा परिवार भापकों फिर चमत्ने का सौका देंगे । हमारे धर परदा 
नही है शमा जी ।' 

शमा कुछ न बोली । 

और हमारी शादी डैडी जोधपुर म ही करेंगे / बह मुस्कराया तो 
शम सुख हो उठी । वक्त गिरयिट की भाँति खुब रण बदबता है 

'आम्रो चले! शमा और परवेज होस्टल से निवले। उदोने सडक 
पर पाकर टैक्सी को प्रावाज दे दी । 

वितु प्राश्यय, तभी सामने से छोदी प्राता हुआ दिखाई पड गया। 

हुलों शमा तुम क्घिर जा रही हो ? जडी ने परवेज को धुर कर 
देखा-- 


!48 | फिसले पाँव 


“तुम यहाँ इसके साथ 7?! 


यह मेर साथ जा रही है. प्रापको मतलब 

मतलव तो यही कि मेरे साथ शमा स्थायी [विवाह भी करेगी ।* 

'डीवी को गोली मारोग्रे ? उनका मेरे नाम खत भावा है। कहां 
दिया झापने तलाक ? लिखित तलाक नामा है ?” परवेब गम हो रहा था। 


(तुम भूछे हो । कोई खत नही तुम्हादे पास । मेरे पास तलाकनामा 
लिछित है ।' 

जैदी हड्बडो में कह गया ता परवज ने ठहाका लगाया--पकडे गए 
ने | शिया लोगो मे तलाकदामा लिखित नहीं, होता दो गवाह होते हैं! फिर 
पेश्चट फर शा का देखा-'बंठ गड्ढे भाप ? चलो, मई सरदार पुरा, फष्ट रोड 


धोर सुद भी टर्सी मे बैठ गया तो टैक्सी दोह गई। शव छोदी बढबढाता 
सडक पर भकेलता खड़ा था । 


छाए0 


